rir 
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etanat milie nai yoy ७४ at 


शीक्तीतातत्त्वगुपाशाहै 


| ५" भीसीतास्तोत्न सुधासागरः «५ 


A Stm 71+7: 


| 


सम्पा द क- 


अवधकिशोरदास श्रीवेष्णव 
E 


وک 


1 : ١ k * CM r ٠ 

1 ۹ M t d 8 2 2 5ه‎ 7 E 
m Woe ee 577 à 3 وا‎ ; 3 d^ hou e 
Bs Hoo A is... ... i كذ‎ dE. n ७ , 4 ५ T d fe = 
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` ` देवता | 0318 जपे विनियोगः ۱ 


7 ॥ अथ श्रीजानकी शतनाम ۰۱۱ 


jagina 


`` दशु नार वच्यामि सीतायाः परमं शुभम्‌ । 65 शतकोटिफलप्रदम्‌ ॥ १॥ 
$ ہے‎ परेशंतः Ta चिदात्मिका | प्रतीतानन्द भेदेन . सीतेति परमं पदम्‌ ॥२॥ 


ॐ अस्य श्रीतीतानामाधोत्तर शतकस्य ब्रक्माऋषिः AIG छन्दः | श्रीसीता 


अधध्यान1-- 


| नीलाम्मोजदलामिरामनयनां नीलाम्वरालकृतां गोराङ्गीशरदिम्दुसुन्दरसुखीं सस्मेरबिम्वाधराम्‌ । 
: कारुणयाग्रतवर्पिणी हरिहखह्मादिभिवन्दितां ध्यायेड्रक्तजनेप्सिताथंफलदां रामग्रियां जानकीम्‌ ॥ 
` ॐ सीतारामप्रिया-रामवल्लभा-हरिवल्लभा | मैेथिली-मिथिलाधीशतनया-काश्यपी सुता ॥ 
E वदेही-विदेहसुंता-विदेहकुलनन्दिनी । जगतां जननीं चेव जानकी जनकात्मजा ॥५॥ 


O 77ت‎ कौशल्याग्राणबर्लमा | अयोध्यानन्दजननी अयोध्यानित्य वासिनी ॥६॥ 
` सुलक्षणा جج‎ लद्मणप्रतिपूजिता | श्यश्चूशुश्रपणपरा शूश्रपा-सुखत्रहलभा ۱ 


छल तप ESE er BS) 7६ 77 
esr ree यी. ENS याय 


E पतिप्रियकरी देवी देवरप्रणयात्मिका । सतींनामग्रणी साध्वी सती सर्वाङ्ग सुन्दरी رس‎ 
A | TAA सावित्री नन्दमानन्दकारिणी । गोरी संसारिणी शक्तिः शिवरूपा शिवप्रिया ॥६॥ 
| शची 5ہ‎ संबमिनी तामसो चेव भार्गवी | सदा गीतिश्च 38311530 चेव रोहिणी ॥१०॥ 
S mamaa सणा वरवतिनी ARA च गायत्री संध्या च प्रणवात्मिका || 


मसः em च सत्यादि त्रियुणात्मिका | तत्सवितुर्भगरूपा भवबुद्धिप्रचोदिका || 
मात्यी-कर्मी-च वाराही-नारसिंही च वामिनी । चत्रान्तकमयी )ڈوو‎ पवरूपिशी ॥ 
یس‎ रामा हृदयान्तविलासिनों | रेवती ध्यानरूपा च वत्कली सा نت و‎ 
eT, कालशक्ति-कालास्याकालरच्षिणी | ात्माधा पोर्णमा:ी च सात्वती सूयसंगतिः ॥ 
بسانت‎ सुखदुःसप्रदायिमी | चतुवर्गकलाधीशा चतुर्वर्गकलारि | 
Praha station पट्चक्री 37510۸ | 1 2 


लाधाराधिशयनी ہج‎ विल 
: HATA 1. 
शन्द्ुपा-्दयो निरा 5٥۹18158181. ॥ 


नादस्त्रूपिणी | योगिनी योगरूपा च सिद्धि:-सिद्रिः FASET ॥ 
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( १३४ ) ॥ haan ques ॥ 


Án حم‎ 


E‏ ہی 
आवड Î‏ و ا f‏ م 
सबषेदात्मिका-सबयेदार्था-सबराधिका । ीविय्रीनिर्जविम्राता s 114157۸10۸۰ E‏ 
bs qq "m 11 2 ý i‏ : 1 9 * 

जीवानां जीवन जीव परमात्मा सनातनी | gto AN کو سس‎ 
कथित a dad waa । या. eaei 8ٛ۰“ azman , | 
परं पदमवाप्नोति धुक्तिमुक्तिश्रविन्दति ॥२२॥ 
٢ इति श्रीजह्मयामले तन्त्रे बरह्मा नारद संवादे श्रीजानकी advan waaa iiz 

॥ सभ्पूगांमू ॥ 
H e श्रीजनकात्मजाये नमः ६ 
| ॥ श्रोजानकों अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 

| शरीब्रह्माज्ञी ने कहा-- | 
| 5 नारद ! अब मैं श्रीसीताजी के परम शुभ adar शतनाम का ada करता ड डं | 
پا‎ मन्त्र जप के समान फल देने वाला غ‎ ॥ १ [| इस प्रकार कह कर اج ہچ‎ | 

चिदात्मिका श्रीजी का परमपद AGT आनन्द देनेवाला ' सीता” ऐसा सुन्दर नाम ودعع‎ 
किया ॥ २ ॥ E 
भ्रोजानकी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के afa है, अनुष्टुप छन्द है, श्रीजानकी zz 


$ है श्री 7 जी की 1 के far इसके q का fa याग & व श्यान qns | 
| ) TZ fa 1 T cA J اع‎ 7 । 
^w diio | 


नित्या गोचरा 4۹18۷۰ । 1181۷۸۸۳۶۱ तीर्न‏ ا 


नीलकमलदल नयनी सुन्दर, साड़ी नीली शुभ पहनी है । 
गोरी-शरदू चन्द्रमा 38 10] ga सहनी £g 
लाल ओठ बिम्बाफल जैसे, 5۲0157 रस वरसाती | 
: गुण सरसाती n 
याता जन के सुफल मनोरथ, रामवल्लभा करती رخ‎ 
परमपूज्य श्रीजनकललीजू प्रेमनिधी उर भरती है ॥ à K 


वेदेही-विदेद सुता-विदेहकुल बगी ars तनया-कात्यनी ج٣‎ 
| ھے‎ n कोश 7 


या "E उर R 
में आनन्द TT करने वार्ल-अयोध्या में निल 
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"E 
عد‎ 
بت‎ 


(51-1885181 7 ( १३५ ) 


T aA aafaa EET ET की महाशक्ति-कल्याण स्वरूपा-शिवप्रिया- 
1 ares हा-संयमिनी-तामसी-भागंबी-सदेब गाने लायक-समता फी ईश्वरी-रोहिणी ۷۷ 
3 reis कृपारूपी छाया करनेवाली, gaq के समान श्रेष्ठबणंवाली-त्रह्मविद्या-गायत्री 
1 0-۲ ॥ tt ४ भूभु बः स्वः स्वरूपा-सत्वादि त्रिगुशात्मिका-तत्सबितुर्भगं en- 
PU झी प्रेरणा करनेवाली ॥ १२ ४ मास्सी-कौरमी-बाराह्ी-नारसिंही-वामिनी-क्षत्रियान्त 
क्ारिणी-फोत्र की साक्षिणी-पर्वं स्वरूपिणी ॥ १३ N रावण का अन्त करनेवाली-श्रीराम के 
| ga में सदा विलास करनेवाली-रेवती-ध्यानरूपा-वल्लबी-राक्मशी ॥ tv ॥ कालिका-काल 
aera के मुखरूपी-काल की रक्षा करनेवाली-आत्मा-आद्या-पौणंमासी-सात्वती-सू्य की 
daft ॥ १५ n अहशक्ति-देवशक्ति-कर्मानुसार सुख दुःख प्रदान करनेवाली-चतुवगं तथा 
سے‎ की ईश्वरी-चतुवर्ग तथा कला स्वरूपिणी ५ १६ ॥ चिच्छक्ति-नित्या प्रकृति-घट चक्री 
1 बक्रधारिणी-मूलाधार चक्र में शयन करनेवाली ( कुण्डलिनी ) पिट्ठःलढरणी-बिलम्बिनी-शब्द 
| हुपा-शब्द योनि-घण्टानाद स्वरूपिणी, योगिनी-योगरूपा-सिद्धि-सिद्धिफल प्रदान करनेवाली 
| ३१७-१८ ॥ वृद्धि-बृद्धिप्रदायिका-नित्य अगोचरा-गोचरात्मिका-नीति जानने बालों में सवे 
| प्रथम-यज्ञल्पा-तीथं چو‎ का फल देनेबाली ॥ १९ N सर्व वेदास्मिका-सबवेदार्था-सबका संग्रह 
| करनेषाली-जीब योनि-जीवमाता, stat को केबल्यपद प्रदान करनेवाली ॥ १९ ॥ जीवों का 
| बीवन-जीषों को परमात्मा-सनातनी = 
श्रीजानकीदेबी के ये وو‎ शतनाम हे नारद ! आप सागषतों में सर्वोत्तम हो इस 
| लिये कहे हे ॥ इसका त्रिकाल संध्या वन्दन के समय जो कोई श्रद्धापूर्वक पाठ करता है वह 
b 35-86 तथा परमपद प्राप्त करता है ॥ २२ ४ | 


5 OERA 3 
ہیر‎ ee 2n 


بھی کت 
eth‏ ا 


"at ब्रह्मा नारद संवादात्मक बह्मयामलतन्त्र का श्रीजानकी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 
acqui हुआ 


o 


d‏ = 6ڑ 
«HX श्रीजानकी-कुलदंवतम्‌ EL‏ 
B भक्ति लबेप्यदग्न॑ RFU प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम्‌ |‏ 


विध्तान्षिवार्पति या भजतां समन्तात्‌ सा जानकी विजयते 558385: ॥ 


~—श्रीहयर्याचायं स्वामिनः 


|? 


ای کہ باد 


एप RL EP NPR OAL ETE STE TE IE I ERE E EEE‏ یچس 
VH‏ اس a RR ERB NY‏ ا 23204 ps‏ ——— 


جو و لت کو oleae‏ 
ee‏ بل ا ان E‏ 


EW E ss ite 
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त्‌ स्त्यष्टक m 
qii श्रीसीता-स्वस्त्यष्टकम_ ६; 
ehd वसुधासुताये ۱۱۵۷۲۷۰۸15110877 | 4 
segs रूपगुणामिरागे स्वस्त्यस्तु ते تو‎ 158607+40 ۱۱ : १ 
mam परित्यक्ततमस्तसौरुगे मतु 0٥67178 cam) | 
सर्वागुभृङ्करणापोपगारचाणाय स्वस्त्यस्तु ते 0107 171157 pg 
सब्चित्मुखकफमनीयसुविभ्रदहामे शोभानिधे सकलशक्तिपरप्रियाय । | 
आत्मस्थिते तु सचराचरवेहभाजां स्वस्त्यस्तु ते सकलभूतहिताब्रतार ۱ 1 
हेमालये meager लीलामिरेव विविधामिरनुत्तमामिः | | 
प्रागाप्रियेण सुपमानिधिना समं वे स्वस्त्यस्तु ते AFAT gen] | 
श्रीचन्रभानुतनया रिपुजित्सुताभ्यां. श्रीलक्मणा धरगिमज्नलपुत्रिकास्याम | 0 
٦٦٦7573 लसिते ध्रतचामराभ्यां स्वस्त्यस्तुते हि 1۱٢۷٦۰۷۴۳۶۳۲1175 ١ 
हेमारितापनधुतापुभगामि रित्यं श्रीमद्ठलाकरसुतां सहिताभिख | 
संसेविते विविधराजबरोपचारेः स्वस्त्यतु 5332712713817 ॥६॥ | c 
भ्।राध्यमानचरणो बिधिशङ्कराधं देवे वियेकिभिरनुत्तममाण्यतर द्धिः । I 
श्रीवागुमाप्रभृतिशक्तिसमर्च्यमाशे स्तरस्त्यतुते जनकनन्दिनि रामजाये ۱ہ‎ 
भद्रे हितेषनुपमसिद्धिदधामलीला 


नामस्वरूपवति मङ्गलचिन्तनायं । 


शं तेऽस्तु शीलनिधये शुभमम्युजाचये स्वस्त्यस्तु ते पतितपावनिसाश्रिताय اكلا‎ | 
स्वस्त्यष्टकमिदं स्तोत्रं पावन. पापनाशनम्‌ | 


| पठतां प्रत्यहं भूयात्‌ سكي اك‎ 
| इति अनन्त श्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रीस्थामी श्रीरामपदार्थंदासजी 


( श्रीब्रेदास्तीली ) विरचित श्रीसीता स्वस्त्यप्ट॒क स्तोत्रं सम्पूणंम्‌ 
श्रीसोता स्वस्त्यष्टकम 
Aer प्रमुकी प्राणवल्लभा agara fait- 
प्रसिद्ध है, जिनके अनुपम रूप लावण्य तथा गुण लो 
% गाद का gmina करनेश्राली हे श्रीकशोदीजू ! 


जिनकी क्षमा daar की 
Vu fazwg है, ऐसी श्री 
5:۱98۲ جو‎ रवरित (कह 


| f temm immor camo Tw 5 mr ryer PELE DRE apa alien meis cte at مه‎ 


بش بب رڈ 
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n geg ATT 


क. ४ १ वस कळ 


॥ श्रीसीता स्वस्त्यष्टक स्तोत्रम्‌ ॥ ( १३७ ) 


T धर्म की रक्षा फरने के लिये जिन्होंने सम्पूर्ण gat का त्यागकर दिया है. तथा अपने 
के यो विस्तार के लिये असद्य फष्ट सहन किये हैँ तथा जो समी प्राणधारियों फे 
संरक्षण करने में दत्तचित्त हैँ ऐसी हमारी स्वामिनी जू ! आपका सर्देव स्वस्ति 
gaga हो " २ ॥ सच्धिदानन्द्‌ दिव्य सुख qur दिव्यम झुलमय विप्र; धारण करनेवाली, 
शोमा सुन्दे रता की समुद्र, सकलणक्तियों को धारण oA age प्राणप्रिया, सचराचर 
ganfu की प्राणात्मा, तथा अभो जीवात्माश्रों के हित के लिये अवतार धारण करनेवाली 
2 श्रीजानकीजी ۶ लिये ata स्वस्ति हो ॥३॥ श्रीकनकभवन में निरन्तर qaza 
करानेवाली अपनी सहचरियों के साथ guum रहनेवाली, अनेकानेक दिव्य लीलां का m 
सुखागुभष करनेषाली, सुपमाशील निधान अपने प्राण प्रियतम के सङ्ग सदा आनन्द ae 
बाली है श्रीकिशोरीजी ! आपका स्वस्ति हो, कल्याण हो v ॥ श्रीचन्द्रभानु कुमारी ابد‎ 
sez । १) श्रीरिपुजित्‌ कुमारी 5159 en, (र) श्रीलच्मणाजी, (3) لیے‎ pes 
मङ्गलतनया श्रीबरारोहाजी (v) जिनके दोनों ओर Fat लेकर सेवा परायणा bus : bei 
हैं भीमेथिलीजू ! आपका सदेव स्वस्ति दो सुमङ्गल हो ॥ ५ ४ श्रीहेमाजी (५) 1 n 
कौ कन्या श्रीक्षेमाजी ری‎ श्रीसुभगाजी (७) तथा श्रीवलोकर कन्या 08007 (दस 
सभी सखी सहेलियाँ जिनकी सेवा में परायण हैं ऐसी 2 श्रीविदेदनन्दिनीजू - و‎ a 
afa हो कल्याण و‎ ॥ ६ ५ जिनके चरणों को आराधना 92 ٦ i 
करते हैं, सर्वोत्तम भाग्यशाली विवेकी सन्तजनॉं तथा fiai sid eam UE 
wane की शक्तियाँ जिनकी निरन्तर सेवा. करतों हैं ऐसी हे श्रीरामवल्लभे * p hi 
नन्दिनी ! आपका सदा कल्याण हो स्वरित हो ॥ ७ ॥ जिनका 811-66-8 sas 8 
agana चिन्तवन अनुपम सिद्धि प्रदान करते हैं ऐसी हे श्रीजू ! आपका भद्र ( e ) 

अ x हो | है पतित पावनि ! हे आश्रितों क 
है शील निधान ! 2 कमलनयने ! आपका परम शु 3 


रक्षा जरनेबाली आपका स्वस्ति दो ا‎ परम पावन पॉपनाशक इस UA. AE 

3 प्रतिदिन पाठ करे उसकों नित्य ही निरन्तर सभी प्रकार है सुमङ्गल ini oll 

“यह परमपूज्य प्रातः स्मरणीय अनन्त श्रीविभूषित स्वामी भ्रीरामपदाथदासजी महाराज 
( श्रीवेदान्तीजी ) प्रणोत श्रीसीता ہہ‎ सम्पूण हुता u 


| 
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| | श्री ek 0 1 T 3 faz سے سے‎ hu 7 5 
LL श्रीसोताजी का ग्रचिन्त्य वैभव il 
`. ` ` lag वाल्मीकीय. و سس‎ ` | 
इद ' रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत | 
$0 9$ 8 
"imm मुनयः qi जनकस्पपुरी शुभाम्‌ । 
ः साधु 1538 शंसतो मिथिलां समपूज्यत || 
आडात " $ 
अचित्त्यान्यप्रमेयाशि कुलानि. AFT ! 
` इच्याङंणां विदेहानां “नेपातुल्यो अस्त कश्चन i 
सहशो ध्म सम्बन्धः सदृशो रूप सम्पदा ॥ 
P NP ULM 
MEINE ME , तब | 
RES. Sa. मद्र -ते परशि د‎ 1| 
بے‎ E pia के ۶٘ fl mH ۹ 
> 3111510011۰۹18 , + .ق۹۳۰۰‎ 
` तस्याश्च भर्ता gu हृदये Radd ॥ 


i i 


भगवान्‌ वाल्मीकि कहते a सम्पूर्ण اك‎ _ श्रीसीता जी का ही महान्‌ جو‎ ٣ 
है, रामायण का अर्थं ही होता है “uma: सीताया अयनं रामायणम्‌?” इसमें से sd 
चरिव प्रथक्‌ करू दिया जाय-तो रामायणः में ہن‎ हीं क्या रंह जाता है | श्री विश्वामित्र मंद" 
मुनि के साथ भ्रीराम una و‎ साहित सभी मुनियों ने आ्रीजनकपुरी, $r दशन किया, शी 
चानकीजी की इस परम शुभ नगरी को देखकर सभी ने बहुत सुन्दर-बहुत सुन्दर कह * 
प्रशंसा 58 हुए श्रीमिथिलाजी का ×× पूजन किया | हे राजराजेन्द्र ! इच्चाकृओं ४ 
और विदेहों दोनों के कुलभचिन्त्य "sl प्रमेय file) saraa हैं इनके समान को 
सम्पदा Ñ से सदृश सम्बन्ध दै | 
श्री जनकजो ने भ्रीरामजी से कहा ^w मेरी - pn गी मसरी ही ' 
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भीसीताणी का ٥7 TIM tts) ae 

gp इनकी शुभेच्या we तथा अपने फरकमल से इनका पाशिप्रहण wi, आपका PTY 
à! झीकिशोरोजी के सम्बन्ध وروی شا‎ भी लोफ लीला में परम शुभ कल्याण 
होता है UT इससे प्रकट होता है ١ Rare फें परेचांत भीजूफे रमणीय मनोहर सदूशुणों 
में तथा रूप सौन्दर्य से भ्रीरासजी फा भीसीताजी फे प्रति उत्तरोत्तर प्रीतिभाव निरन्तर बढ़ता 
जाता है तथा अपने. भ्रियतंस के प्रति भ्रोकिशोरीजू का प्रेम sad 'भी fay दूना ) उत्त- 


रोतर हृदय में पढ़ रहा & | भाव यह कि भ्रीयुगल uper दिव्य प्रेम quier प्रति वि ने! fat- 
सित हो रहा है । 


[ fy tiegi 5 a | | ! TIF 00 
यत्‌ यत्‌ फल प्राथयसे पुष्पं वा जनकात्मजा । 
तत्‌-तत्‌ . . प्रयच्छ. . FATT सत्रास्या ; शमते . मनः lbs # 5; 


"n m : ~ e M 7 7 

RE Ranger. یں‎ EE |v > ` 

` अधिके पुरवासाच्च मन्ये तव च दर्शनात ॥ 
ا‎ ५ १ = ११५ t c. ! ६ ५ c --अयोध्या काण्ड 


आ्रीजञानकोजी fra fee फूल फी. तथा जिस. जिस" पुष्प की चाइना ez‏ گی 
at, eared, जिसमें: उनका मन प्रसन्न रहे वही. हमको करना‏ جع को‏ ےہک हुम विदेह, रा‏ 
ہج فو बाहिये । यह भक्तों को सेवा फी पद्धति प्रभु पढ़ा रहे हैं । -भक्त‏ 
fawW श्रीजू Sl कृपा सानुकूरुता <सहूज ही प्राप्त होतीः रहे ॥ -‏ 

श्रीरामज्जी -भी किशोरी जी ,.से , कहते. हैं, हे शोभने:! यह श्रोच्चित्रकूट का तथा श्रीमन्दाकिनी 
का दर्शन हमको आपके सानिध्य से तथा आप्रके ate. के. दर्शन से 13885 पसे भी अधिंक 
SW प्रदान कर रहा है । भाव यह है कि सर्वेश्वर को भीजू का AEA अपने निजधाम से 
भी अधिक सुखप्रद प्रवीत होता हैं ١ यह है भीक्शोरीजों को 188۰۲ सरसता,। 
A" श्रियः श्रीभ्रमवेदम् या कीर्त्या; MARATA । ' € 
j i अयोध्या. BMWS ४४।१५ 
सौमित्रे ! अग्रतो गच्छ 815185188 ग़च्छतु॥ .  . . „ : ¦ 


पृष्ठतोऽहं _ गमिष्यामि त्यां Mai परि पालयन, | ; | 


fix | 5 "WP ,. . “अयोध्या काण्ड. 

: ہچ‎ fe ata: यस्य सा .जनकात्मजा । ,.. | 

[- DS او‎ -”अरण्य काण्ड 
003055. _ प्रणिपात प्रसन्ना हि मंथिली जनकात्मजा | 
سے‎ 35, .„ AT, :وک‎ 68-0 मयात्‌ ॥ 

Te بعري‎ AO . "सुन्दर काण्ड 
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॥ श्रीसीता स्तोत्र सुधासागर ॥ 


a 2 ^ >“ 

WE रघुवंशश्च लद्धमणश्व महाबलः | वदेह्ादशनादेव 
एष सर्वस्त्र भूतस्ते مق‎ मया कृतः 77007070 o eee =. | 
"सुन्दर कार : | 


हनुमंता वैदेही जनकात्मजा | उवाच धर्मसहितं FRR यशखिनी । |‏ سو 
राज्यसंश्रयवश्यानां कुबन्तीनां पराज्ञया ۱ विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्‌ aay | :‏ 
पापानां वाउशुभानां वा वधार्हाणां 95358 | कार्य कारुएयमार्येश न ATR ||‏ 


वसुधायाश्च वसुधा श्रियः AT REST (07 te uU 
“युद्धकाण्ड ११४।२।| ¦ 

श्री जानकी जी श्रियों की भी श्री हैं, कीतियों की अग्नगण्या कीर्तिं हैं तथा sad) 

भी क्षमा हैं । | 
श्रीराम कहते हैं लक्ष्मण ! तुम आगे art चलो, सीता तुम्हारे पीछे चले, मैं gun i 

तथा सोता की रक्षा करता हुआ सबसे पीछे रहूंगा । अर्थात्‌ हम दोनों भाई श्री सीता dal 
सुरक्षा में दत्तचित्त रहें, यही कतंव्य हैं | इससे व्यक्त होता है कि भक्त और भगवान्‌ Oi 
श्रो जू की सेवा में साधधान रहते हैं | | 
मारीच ने रावण को unn हुए कहा-उनका तेज श्रप्रमेय है, निस्सीम & जिन : 

आदि शक्ति श्री जनकात्मजा प्राण प्रिया हैं | यहां श्री जानकी जी के सम्बन्ध से प्रभु का पर| | 
क्रेम अतुलनीय हो गया है, यह ura व्यक्त होता है | 


त्रिजटा wadî हैं-हे रातसियों ! तुम जो महान्‌ भय से बचना चाहती हो 8 ; 
प्रणिपात प्रणाम करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली श्री जनक राजकुमारो मैथिली जू रै 
शरणागत हो जाओ । इनको प्रसन्न करने के लिये प्रणाम कर लेना ही पर्याप्त है, ऐसी ये दय |) 
& | लङ्का -की निशाचरियों को भी इनकी इस असीम दयालुता का 
विदित होता है | श्री जू की कृपा अपरम्पार है | 


श्री विदेद्‌ राजनन्दिनी का दर्शन करने का मह्त्व प्रभु श्रीराम ada करते हैं कि” 
हे हनुमान जी ! तुम श्री जनक कुमारी का दर्शन करके आये di इस मदान्‌ काय से हमारी 
रघुत्रंश की तथा लक्ष्मण की तुमने रक्षा की है | इसके सदृश पारितोषिक रूप में देने के fe 
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इपलिये हमारा adea तो हमारा हृदय है | आशो हॅम 
سد‎ होकर तुमको हृदय से आलिङ्गन करे' ! ऐसा कइ कर आपने श्री इनुमान जी की है 
से लगाकर आलिङ्गन किया । श्री सीता जी के दर्शन से पर ब्रह्म हृदय लगाकर मिलते १ 
इस से ager और क्या फल हो सकता है ! 


ज्ञान था, इससे यह भा E 
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श्रीसीता-सहस्तनाम स्तोत्रम्‌ ( १५४१ ١ 


श्रीराम विजय के पश्चात्‌ श्री हनुमान जी श्रीजानकीजी و‎ यह आनन्द qub समाचार 
नाने गये. तब उनकी प्रथम यात्रा के समय श्री सीता जी को कष्ट प्रदान करने वाळी राक्ष- 
یچ‎ को कुळ दण्ड देने की इच्छा gi उस समय श्री किशोरी जी बढ़े धर्म ape में पढ़ गई 
परन्तु करुणामयी का द्रवित हृदय संकोच त्याग कर श्री हनुमान जी के प्रति पुकार उठा, 
आपने अत्यन्त दया भाव से कहा, उस समय का वर्णन acf - faa’ हैं سو‎ 

श्री हनुमान जी के QA वचन सुनकर यशस्विनी श्री जनक नन्दिनी ARD जू ने धर्म 
qa श्री हनुमान जी के प्रति ऐसा बचन कहा कि-हें वानर श्रेष्ठ हनूमान ! जो राज्याश्रय के 
वशीभूत हैं, परवश हैं, आज्ञा के पराधीन दासियां हैं, अनिच्छित कार्य करने के लिये विवश 
है, उनके ऊपर क्रोध कौन करेगा ? हे कपिराजञ पवनकुमार | ag पुरुषों को पापात्माओं पर 
प्राण दण्ड देने योग्य दुरातमाग्रों पर भी करुणा ही करनी चाहिये। कोई किसी का श्रपरात्री 
नही है। सब अपने कर्मो का हीं फल भोग रहे हैं । कितनी अपार دع‎ है, श्री किशोरी जू कीं 
aa हो, जय हो, जय जयकार हो । बिता प्रणाम के विना प्रार्थना के, far शरणागति के 
विना अपराध क्षमा करने के लिये चरणों पर गिरने के A केवळ करुणा परवश हृदय से 
अकारण करुणा तो आपकी ही है | جه‎ तो उपमा रहित दीन dat पर श्रचिन्त्य arae 
है । धन्य है मैया ! तू' धन्य हे ! इसीलिये भगवान्‌ बाल्मीकि कहते हैं माशीला तो प्रथिवी 
है परन्तु आप तो पृथिवी की भी प्रथिवी हैं, लच्मी की भी लक्ष्मी हैं ١ थाप अपने भर्ता का 
ووو‎ परमात्मा श्रीराम का भी अपने वात्सल्य भा से भरण पोषण करती दें । जय 
हो माँ तुम्हारी जय हो । आपने उनके सुयश के लिये क्या-क्या नहीं किया ? और दम 
अभागो के लिये न जाने क्या-क्या किया ? कोन कद सकता हैं? मां आपका वभव चिन्तय 
है तब “अन्येषां तत्र का कथा” इस प्रकार सम्पूणं रामायण मैं आपका अप्रतिम प्रभाव सत्रत्र 


वणंन किया गया है | ہت‎ 
श्रीमि थिला-नमरो 


۹ 5 न्स कल m ۱ 
मीतापदाम्मेजपरागरक्ता विभाति gA وین‎ 


पनावली-मत्तमयूरिकाबृता सोदामिदी genet ॥ "T 
यत्रापि श्रीचन्द्रकला प्रभावात धतत ساوت‎ 
2 | r " 1 न्त वे 0 ٤ सुखन 1 
| qi gear हि सुखे FATT لنب‎ ] 
एवं महोत्साह विभूपितापुरी विमातिं Pes وی‎ 1 
महात्तमा 87ء‎ 0 i श्रीमिथिलेशपालिता | 
t प्राण a € 
इयं तु सा मिथिलार ति सर्वोत्तम 3580451 ॥ 
राधरिपतुख्यशान्तिदा 85 dd tais ० २० 
81 site संहिता, अ 
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॥ ग्रथ श्रीजानकी शक्तीनां परिचय | | 
॥ श्रोशिब उवाच ॥ | : 
vereri जानक्याः त्रयः Anama: | निकटे संस्थिता नित्यं نوا‎ | | 
श्रीमू लोला 70ہ‎ क्रियायोगोन्नती तथा । ज्ञानप्रद्दी तथा सत्या कथिता ٦٦× | 1 
इशाना चेव कीर्तिश्च विध ला क्रांतिलम्बिनी । चन्द्रिकापि तथा m राक्रान्ता سن‎ l | 
ज्ञान्ता च नन्दिनीशोका शान्ता च विमलातथा । शुभदा शोभना UT कलाचाप्यथ 08 | 
8871516 च शक्तिरेका दशत्रिका | पश्यन्ति YF तस्याः जानक्याः नित्यमेव TI | 
داه‎ श्रोप्रेरिका केया भरंडाधार उच्यते | लीला बहु विधालीला FEAR प्रेरिका E 
क्रिया शुभक्रिया सम्यग्योगा योगान्यिता गतिः | उन्नती महतीबृद्धि ज्ञानाविज्ञान श्रेरिका | 
करोति मरण सम्यक्‌ salty पराजयो | सत्यस्य श्रेरिका सत्यानुग्रहाया दया गुणाः ॥ | 
वेच सव जगन्मध्ये भेदा रपि सुदुस्तराः | ईशाना प्रेरिका तेपां बर्त्तते नात्र संशयः ॥ | | 
۹7 कृत्तिविद्याधिकारिणी | सद्वाणी प्रेरिकेलास्या कांताक्रान्ति विवद्धिनी ॥ || 
यानिथामानि सर्वाणि श्रीरामस्यादूभुतानि च | गुणाश्चानन्तरूपाणि 3891 विलाम्बनी ١۱ 
सीतप्रकाशयो: सम्यक्‌ प्ररका चन्द्रिकापि च | maed पर रेका क्र रामनो वाकाय FER: | | 
रिका चोभयोः कान्ता सततं राग मोहयोः । प्ररेका भीपणा तेपां ये Wu भयादयः | 
वतते रिका न्ता +111 विशेषत; | नन्दिनी च तथा शाक्तः HT प्रदायिनी ॥ 
MAT स्वर्य विशोका 3 लोकानां शोकग्रेरिका | शान्तिप्रदायिनी शान्ता विमला 58837 
کت‎ ITT शोमांम्र tt शोभना | पुर्या पुणयशुणोपेता कला qerarî ॥ 
मालिनी व्यापकानां रयेच्च महोद्यानू । विभ प्रकृति भक्ति Aiiki सर्वतः ॥ £ 
श्राह्मा दिनी म्हाडा HAZ यति सदा । स्वे से HRT: सर्वा; त्रयः m aaa: | 
समिन काले arai 1817181237153 | 165 काले प्रबु्न्ति सर्दकार्यमशेपतः ॥ | 
एककानां 888۸7 वर्तन्ते चोपशक्तय: | व्यापका eset’ pr qp | 

ood l ٠٦٦ D व्यापका HARE gial गगन यथा ॥ 
` जानक्यंशादि सम्मूतानेक दङ्ग Í 

| di LEE मूल Er CE ! 
इति سی سد‎ उम्र है! भोजानकी i Ged 

य उमामहेपवरसम्यादे औजानफी naat परिचयो नाम 
एक पचांशन्‌ तमः ud ॥ ५१ ॥ | 
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॥ श्रीजानकी शक्ती परिचय ॥ ' ( १४३ ) 


॥ श्रीजानकोशक्ति परिचय ॥ 


। श्री शंकर जी ने कहा कि हे पावंती ! ag आभूपणों से अलंकृत श्री जानकी जी की 
j yar में जो ३३ UJ शक्तियाँ नित्य ही रहतीं हैं अव मे' उनका भलि भाँति वर्णन करता 
या 
E श्री-भू-लीला-इत्छृष्टा-कृपा-योगा-इनति-ज्ञाना-प्रा्थी-सात्या-अनुग्रहा-ईैशाना-कीतिं-बिद्या 
E ता-क्रान्ति-लम्बिनी-चन्द्रिका- क्ररा-कान्ता-भीषणी -क्षान्ता-नन्दिनी-शोका - शान्ता-विमला- 
| शुभदा-शोमना-पुरया-कला-मालिनी-महोदया-आह्यादिनी-ये तेंतीस शक्तियां श्री जानकी जी की 

| ggat को निद्वारती रहती हैं अर्थात्‌ आपकी आज्ञा की वाट जोहती रहती है॥ २-३-४-५ भ 


| श्रो शंकर जी अब उनके कार्यों का awa करते हैं कि--१- “श्री देवी” अखण्ड ब्रह्माण्ड 
١ व्यापिन श्री लक्ष्मण जी की प्रेरिका महा शक्ति है । २- 'भू देवी? ब्रह्माएउ को धारण करने 
| वाली आधार शक्ति है । ३- “लीला देवी? प्रभु की अनन्तानन्त लीलाओं का विस्तार करतीं 
है। ४- 'उत्कृष्टा देवी? भक्त भगप्रान तथा. धार्मिक जनों के उत्कषं को बढ़ाती रहतीं हैं. । 
! ५- “कृपा देवो” अनाथ जीवों के प्रति प्रभु की अनुकम्पा प्रकट करती हैं । ६- “योगाशक्ति” 
पोग साधना में सिद्धि प्रदान करती है | ७- “उन्नति शक्ति” धमं तथा धार्मिक पुरुषों की प्रभु 
के शरशागतों की safe की बृद्धि करती है | ८- ज्ञाना ज्ञान-विज्ञान की प्रेरणा करती ۱ 
९- Hf शक्तिः जय-पराजय की می‎ करती है, भक्तों की विजय-अभवतों की पराजय 
श्राप की इच्छा से होती है । १०- موجہ‎ देवी” सत्यज्ञान-सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
करती है | ११- 'अनुम्रहा शक्ति’ दया-क्रपा-करुणा आदि दिव्य गुण प्रदान करती È | भक्त. 
पर भगवान्‌ का aqme कराती है | १२- ईशाना शक्ति’ संसार में जो अतिदुस्तर भेद- 
भावना है, उसकी प्रेरिका है | भेद डालकर IA का पराजय तथा भेद डालकर दुष्टों का 
विनाश तथा सन्तो का संरक्षण करना इनका कार्य है । इनका शासन सब पर 7 हं! 
1३० RIPE देवो? सुयश के अधिकारियों को कीर्ति प्रदान करती हैं । १४- 'बिद्या देवी! जिज्ञा- 
V को ब्रह्मविद्या तथा विद्यार्थियों को धारणा शक्ति प्रदान करती हैं ١ १५-ईला शक्त? 
उदर वाणी प्रदान करती है। عوسی‎ शक्ति' जन क्रान्ति की प्रेरणा कर تچ‎ uet 
1 को नष्ट करती है । १५-'लम्विग afer श्रीराम के जो जो अद्भुत गुण-लीला-थाम-नाम 
ह iu रूप stat अभिवृद्धि करती i| (८7 ود‎ qan اشن‎ तथा 01 
T को TRT है و ےر‎ शक्ति: ढु? जनों. के 8--۹38 म ऋता سے‎ 
को बद्योगति में ye देती है ee 'ऋष्ता देवी' अनधिकारियों को सदेव राग-द्व प-मो 
E ü आक्रान्त किये रहती दै 1 २१- 'भीपणी शक्ति समयानुकूल astat को पाप M 
" nes agd a ys प्रेतादिक से भयभीत करने के कार्य में fare रहती RIA 
May सहनशीलता तथा अपराधों को क्षमा कराने की AAT प्रदान क्ररती दे । २३ 


T^ E 
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श्रीललीता-स्तोत्र सुधा-सागरः 


( oT ee ) 
[नन्द प्रदान कराती xag! है। २४-'शोका f 
शक्ति! 3 f 


di 5 ry को परम Tat 
'तन्दिनी देवी! सजन ^ P 2 x "rl Rp 
ज d शोक की SU करती है । सज्जनों को अपनी भूल से हुए कको छ Th | 


1 2 1 to 1 
तथा संसारी को घन-पुत्रादिका शोक यही प्रदान करती हे । २५- !शान्ता शक्ति! پ‎ 
j e है 4 al J 23 ۶ 5 

परम शाश्वत शाम्ति प्रदान करता है । २६- “विमला देवी ا‎ को निर्मल बनाकर |; 
١ हैं । २७- “शुभदा शक्ति’ शुभ कायं में प्र रित करती है 2 
गुण को प्रकट करता & 3 : 8 1 6 । २८- irs 
— 0 3T F J £ "3 

शक्ति! शोभा-सुन्दरता प्रदान करती है । २९ i शाक्त पवित्र पुण्य काये कराती $ 
ES में : ay 3 ‘ ۴ ال‎ 
دوو‎ HATTA अनेक BATA में प्रवीण "करती | ३१० 'मालिनी देवी' सुयश को : 

z 55‏ ےہ 
माला के सौरभ के के 56 बनाती है। ३२- 'महोदया शक्ति? वे भव, भि à |‏ 
j‏ 5 

तथा प्राकृतिक सम्मान का महान्‌ उदय कर जीव को भाग्यशाली बनाती है | ३३- "a. 
दिनी शक्ति” महान्‌ दिव्य आह्यादिकी निरन्तर dig करती है ١ सच्चिदानन्द परप: 
प्रदान करती हैं | ये तेतीस शक्तियां अपने-अपने कार्य में सदा तत्पर रहती हैं। जिम an 
जिसको श्री सीताराम जी की जो आज्ञाअनुशासन प्राप्त होता हे | उसी समय बह्‌ atana 
सम्पूर्णं कार्यं करती है ॥ इन एक-एक शक्तियों की आज्ञाकारिणी 3521-51 وو‎ 
रहतीं है, जो इनका कार्य शीघ्र सिद्ध करने में सदेव उद्यत रतो हैं | तथा वे 4 
भांति सर्वत्र ad लोकों में व्याप्त हैं | ये शक्तियाँ श्री जानकी जी की अश salam 
हैं अनेक ब्रह्माण्ड की रचना करना इनका खेलकौतुक हैं ١ इनको अधिष्ठात्री aad du 


जी ही मूल प्रकृति हैं, बही मढामार्‍या स्वरूपिणी added स्वतत्त्र सत्तःधारी हैं । 
— IR ६ TUM 


यह श्रीमन्महारामायणान्तगत श्री उमामहेश्वर संवादात्मक श्रीतीता १ 
बणनात्मक TR” सर्ग का अनुवाद सम्पूणं हुआ ॥ ५१ ॥ 
سے وع سم‎ 
॥ जय सचराचर स्व.मिनि ॥ 

जय सदोधत धराधारे | हृतधारित्री विपुल भरे | 

जय जगन्मातगु'शागरे, seuiEv coco dl 

जनक महि महनीय कन्ये, शिवविरज्चि प्रभृतिमान्ये | 

“ रा-गोरीजनबंदान्ये-यशोहारे हः o "p 
सदाञनाहत जलजवासे-पापतूल महाहुताशे | 
पूरिताऽखिल सुरजनाशे-निराकारे हे "ui 
रामधनचपले सुकामिनि-जय चराचर बर स्वामिति | 

रूपजित कन्दपभाभिनी-शक्तिसारे EU < 7 

و سے | 


रहकर लोक 


ay 
= ہے‎ 
Sy. of 


Yl 
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श्रीसीतारामऐक्यवर्णनाष्टकस्तोलम्‌ 


| quem सृष्टेरादिसूता महागुणा । तपः सिद्धिः स्वर्गसद्धि भू तिपूतिमती सती ॥ 

| enfe च महती गींयते 'ग्रह्मपाविभिः । ऋद्धिःसिढिगुं णमयी गुणातीता गुणात्मिका ।' 
इह 0م‎ सर्वकारणाकारणा | प्रकृतिविकृतिदेंबी चिन्मयी चिद्विलासिनी ॥ 
महाकुण्डलिनी सर्बानुस्युता 1 यस्याबिलसितं ad जगदेतच्चराचरम्‌ || 
प्रामाधाय gf 8ء‎ 31112, afna: ١ faugafra ga ग्रन्थि भवन्ति सुख पूतिकाः ॥ 
रामः साक्षातूपरंञ्योतिः परं धाम परमपुमान्‌ | mgA परमो भेदो न सोतारासयोयंतः ॥ 
रामः सीता जानकी रामचन्द्रो aA नेतयोरस्ति किचित्‌ | 

सन्तो gear तत्त्वभेतद्विुद्धा पारं याता 8> ॥७॥ 
रामोऽचिन्त्योनित्य चित्सबं साक्षी 6ھ‎ सर्बलोकेक ٦ 

wet हर्ता नन्द घूतिबिभुमा सींतायोगाच्चिन्त्यते योगिभिः सः lll 

॥ इति श्री अदूभुतरामायणोकूं श्रीसीताराम ऐक्य ata स्तोत्रम्‌ ५ 


wa OA 
M 


॥ श्रीस ता--राम पेक्यवर्णनाष्टकस्तोत्रम्‌ ॥ 


श्रीपीता सृष्टि की मूल कारणभूता आदि महाप्रकृति हैं, महा गुणान्बिता है, तप तथा 
स्वर्गं सिद्धि स्वरूपा है | 9و8‎ की साक्षात, मूर्ति है, सती है ५ १ ७ त्रह्मवादी जिसको बिद्या- 
भविद्या-ऋदड्धि-सिद्धि-गुशमयी गुणातीता-युणा 7 महती و‎ गान didi - 
जो .جو‎ है, ब्रह्माण्ड को ٤8 करने वाली है, सभी कारय का कारण है, S j 
विकृति-चिन्मयी-चिद्विलासनी-देवी आदि नामों से सुग्ख्यात दै. ॥ ३ ॥ जो महा छु 4 
जाने वाली 8٤ सचराचर जगत जिसका विलास 8 
में निमंल ध्यान करके योगीजन अपने 89 की 

x — M 
अज्ञानमयी ग्रन्थी का भेदन ٭‎ सुख स्वरूप दो जाते au ५ ll jo 3d ki e 
TER श्रीराम साक्षात्‌ वर'ज्योति-परंधाम-परमधुरप परमात्मा 0 ' اد‎ ee 
××. वर्‌ भी श्रीसीतारामजी युगल ٤1 में तत्त्वतः 55 3 भेद नह 


सभी में व्यापक-अह्य शब्द से कही 
Wa ही है v M जिनका अन्तःकरण 
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( १४६ ) श्रीसीता स्तोत्र सुधा सागरः | 
RR ~ 
ही राम हैं, रामचन्द्र.जी. ही. सीताजी हैं, इनमें. अगुमात्र भी भेद दै ही नहीं, इस جم‎ को | 
अलीभाँति जान कर ہویم‎ संसरति चक्र से सहज ही पार उतर गये हैं ॥ ७ ॥ श्रीराम 3 
अचिन्त्य हैं-नित्य सच्चिदानन्द-सवंसाज्षी हैं, Wales: करण व्यापी d, सवलोकों के एकमात्र | 
ہے‎ हैं, सर्वलोक भर्ता तथा सर्वलोक हर्ता भी हैं, वे श्रानन्द मूर्ति है भूमा पुरुष हैं, उनका | 
| ध्यान श्रीसीताजी के साथ ही योगीन्द्र स पुरुष करते d Mel — M 


` “ag مین بیج ر‎ श्रीसीताराम ऐक्य वंगनाष्टक स्तोत्र ۔-۔‎ 
بے ( " سیا‎ रें 1२ ۴۳۴ 


SEE TES +7 


सोताकरतरोजस्य दले किल विराजिताम्‌ | स्वज्ञ लो भूषणं جج وو +بںج‎ 3: 5518337 | 
श्रीरामो 11187۶73: सोऽपि ध्यायति यां सदा | सीतानामाडूः संयुक्तां मुद्रिकां جب‎ 
तेजोमण्डल सन्दर्भ भक्तानां हृदये तमः | हारिणी प्रकुरु श्रेयो जानकी मुद्रिके हि ۱ 
कुपापात्रस्य जानक्या जनकस्य मस्तकोपरि afiat सर्वलोकेष्बभबदां मुट्रिकां स्तुमः ॥ | 
आदर्श ود‎ लाकारे कपोले स्यामसुन्दरे । स्फुरन्तीं राजपुत्रस्य दक्ष सोतोमिकां स्तुमः ॥ ` 
FAT श्र शोडूबा माया जगदुत्पादितु क्षमा | सीताङगुल्योमिका सा मे श्रेयो दिशतु adar || 
1 गुष्ठस्यापि तर्जन्या मध्यमा या मनोहराम्‌ | रामस्य राजपुत्रस्थ MARAT أ‎ स्तुमः ॥ 1 
कनिष्ठाया stant चानामिकायास्तथेव च ۱ fawredi मण्डल नौमि जानक्या:करेयोहयोः || ] 
चंद्रिका मुद्रिका, वाण ags). च.स्तवादिकम्‌ | उमामहेश्वरोक्त च fusi वा पुरुषा श्रपि ॥ 
पठन्ति faaata सायं प्रातस्तु 158: । सायुज्यं ते प्राप्नुवन्ति सीताया राघवस्य च॥ ` 
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| श्रीसीता--ऐश्वर्य वर्णन cater, ١١ 


। [ श्रोराम--प्रोक्तम्‌ ] 

i नाम सहन ण کیو‎ रघुनन्दनः । भूयः प्रम्यप्रीतात्मा 3536ھ‎ ॥१॥ 
D शदेतदेश्यरं रूप घोरे ते RAR | भीतोऽस्मि साम्प्रतं दृष्टा _ . 77 ॥९॥ 
` एबमुक्ताऽथ सा देवी. तेन रामेण, मैथिलीं | संहृत्य दर्शयामास स्वरूपं परमं पुनः dil 
; काश्वनोम्बुरुद प्रख्यं पद्मोत्पलसुगन्धिकम्‌ । सुनेत्रं द्विभुजं सोम्यं. नीलालकविभृषितम 1۱ 
: रक्तपादाम्बुजतल॑ 55555335 । श्रीमद्विशाल dag "۶0 ا۸۴‎ 
EEK areas Ta । दधानं सुरसां मालां विशालां ۸01 7۱ 
afk نو‎ नुपुराम्बरपंयुतम्‌ AEA दिव्यमनन्तमहिमाँस्पंद सः ॥७॥ 
aai समालोक्य रूपं रघुकुलोत्तमः । भीति derer 22815018 WAIT dl 
eae जन्म अधमे सफलंतपः | यन्मे साक्षासमव्यक्त ` प्रसन्ना इष्टिगोचरा ॥६॥ 
an جو‎ जगत्सव प्रधानाथ' त्वयिस्थितम عق‎ लीयतेंदेवि त्वमेव च परागतिः ۱۱ 
| वदन्ति केचित्तामेव प्रकृति विक्रते; परम्‌ । अपरे ۰ف‎ शिंवेति' शिवसंश्रये ۷۱ 
TF प्रधान पुरुषो EAT तथेश्वरः | AFAT 7881۲ 5181831011738 ۱ 
LER GM EE aa ARG क्त समद्या TT ॥१२॥ 
amig योगेशि पुरुषः usd । 9ت۱‎ 7 करोति 661 ۷ 


इस प्रकार रघुनन्दन सहस्रनाम से रतुति करके फिर हांथ जोड़ प्रणाम कर जानकी 
कहने लगे ॥ १ ॥ हे परमे (वरी ! जो थह तेरा घोर परमेश्वर 'सस्बन्धी रूप है: इससे मैं 
भयभीत हो रहा हुँ; इस' कारण इसे शान्त कर सौम्यः रूप दिखाओ ॥ २ ॥ ب‎ 
जब!!राम X मैथिली aaah Ss ऐसा weal तब जानकी ने अपना. रूप शान्त कर सौम्य 
रूप दिखलाया ॥<३ ॥-जो? कञ्चन्‌. के कमल के VATA THAT के समान, gifa वाला सुन्द र 
नेत्र दो सुजा, नीली अलकों से विभू षत ५ ४ N 
लाल चरण लाल करपल्लव श्रीमान, विशाल quw ٤ के ऊपर उज्वल तिलक 
लगाये ॥ ५ ॥ सम्पूर्ण सुन्दर AF भूषणों से सुशो सित विशाल पुरणे निमित सुरमारा धारण 
किये ॥ द ॥ कुळेक erage ardina के समान S, नूपुर sc अम्बर से संयुक्त मसल 


५ ळी 
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Eh مت‎ ne fee 


MEME +‏ ہے ے te)‏ 
| 1 1 اہی 1٠ےے‏ تر کے 


आदित्यानामुपेन्द्रस्त॑ वसूनां चैव पावकः | वेदानां 8638-8 गायत्रीछन्दसासपि ui 


श्रीसीता tat वर्णन स्तोत्रम्‌ 
मुख दिव्य और अनन्त महिमा का स्थान N ७ ॥ Ia जी जानकी का इसका प्रकार हा : 3 
रूप देखकर भय को त्याग gaa हो परमेश्वरी से कहने लगे ॥ ८ ॥ 3 3 | 
आज मेरा जन्म और तप सफल है जो तुम अव्यक्ता साक्षात्‌ मेरी दृष्टि के सन्मुख d g 
हो और प्रसन्न हुई हो ॥ ९ ४ तुमने ही सब NUT निर्माण किया दै और यह प्रधानादि ज्ञ || 
G में तुम में ही aa हो जाता है, तुम ही परागति हो ॥ १५ i a k 


तुममें स्थित है, है देवि | यह अन्त मं 4 
कोई तुमही को प्रकृति तथा बिकृति से परे कहते हैं, परमातमा को जानने बाले शिब के | ; 


१ ४ तुम में प्रधान पुरुष महान्‌ ब्रह्मा, ईश्वर, अविद्या, fas 


आश्रय में शिवा कहते हैं ॥ १ 
माया, कालिका ही सेकडों होते हैं ५ १२॥ | | 

तुम अनन्त परमेष्टिनी परम शक्ति हो सब भेदों से निमुक्त सब At के ay 
वाली निज وو‎ हो ॥ १३ ॥ हे योगेशि | तुम परमेश्वर को प्राप्त होकर पुरुष प्रधा 


सब जगत्‌ को निर्माण कर फिर संहार करती हो ॥ १४ ४ 
त्वयेव संतो देवः स्वमानन्दं समश्नुते। त्वमेव परमानन्दस्त्रसेवानन्द दायिनो ۱ 
त्वमेव परमंव्योम महाज्योतिनिरञ्जनपू | fad सर्वगतं सुक्ष्मंपरंब्रह्म सनातनम्‌ ॥१६ 


ed sm: addat agaa विदामपि | सांख्यानां कपिलोदेवो रुद्राणामसि 08 


श्रध्यात्मविद्याविद्यानां गीतानां परमागतिः | माया a सर्वशक्तीनां कालः कलयता 
उकारः सर्व गुह्यातां वर्णानां च द्विजोत्तमः । ग्राश्रमाणां गुहस्थस्त्वमीश्वराणां महु? 
पुसां त्वमेव पुरुषः ad भुतहू दिस्थितः | सर्वोपनिषदो देवि गुह्योपनिषदुच्येते ॥ 
gaa चापि भुतानां Jai gada च | atara: सर्गमार्गाणां वाचां 88 
ہے‎ लक्ष्मीश्वारुरूपाणां विष्णुर्मापाबिनामपि | gead adtat Î چپ‎ पतत 
gataj dis qwe ज्येष्ठं साम च सामसु | सावित्रि ह्यसि जप्यानां यजुषां शत po 
पर्भतानां 1918۲57 भोगिनार्सास । زوززج‎ ei qatag तन्मयं सर्व एव | 
रूप dan कलाविहीनमगोचरं लिमंलमेकरूपम | 
ग्रनादिमध्यान्तमनन्तमाद्य' नमामि सत्यं तमसः परस्तात | 
यदेवपश्यन्ति जगत्प्रसृति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः ١ 
्रानन्दमात्रं परमाविधानं तदेवरूपं प्रशंतोऽस्मि नित्य १ 
श्रशेषसुत्रान्तरसन्निविप्ट प्रधानसंघोग वियोग हेतु ١ 
तेजोमय जन्मविनाशहीन प्राणामि धानं एहोऽरिम इप de 
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॥ श्रीसीता ऐश्वयं aqa स्तोत्र ॥ ( १४९ | 
अअ ...سس‎ 

तुम्हारी सङ्गि से पने आनन्द को प्राप्त होता है, तुम ही परमानन्द और आनन्द 
E pand हो ॥ !५ ۱۱ तू हो परमाकाश महाज्योवि निरञ्जन है, शिव सर्वगत مجع‎ पर- 
| ag e Ê ॥ (६ ॥ तुम सब देवताओं के इन्द्र, ब्रह्मज्ञानियों के ब्रह्मा हो, सांख्यो में 
a, تو‎ में शंकर हो ॥ १७ ॥ आदित्यो में उपेन्द्र और qg में पावक हो, def में 


| कपिल लि | 
` पद और weal में गायती हो ॥ १८॥ 


मी 
مب‎ में अध्यात्म विद्या गतियों में परमगति و‎ शक्तियों की माया और कलित 
چے‎ वालों में फाल हुम हो ॥ १९ ॥ सम्पूणं गुद्यो में عوت‎ तुम हो वर्ण में ब्राह्मण, ۹ 
में गृहस्थ और ईश्वरों में :85ہ‎ तुम हो ॥ २० ॥ 
पुरुषों سو‎ सब भूतो के हृदय में तुम स्थित हो हे देवि ! सम्पूर्ण उपनिषदों में 
गुप्त sag तुम हो ॥ २१ ॥ राजों में ईशता, और युग में सत्ययुग तुम हो, अर्चिरादि 
aa मार्गो में आदित्य, बाणियों में सरस्वती sat तुम हो ॥ २२ ॥ सुन्दर रूप वालों में बिष्णु 
सतियो में अरुन्धती, पक्षियों मे neg तुम हो ॥ २३ ॥ Ux के qui में पुरुष सूक्त साम में 
ष्ट साम, जपों में सावित्री, और agai में शतरुद्रिय तुम हो ॥ २४ Il 
qa में मेर, भोगियों ( सर्पो ) में अनन्त, सबके परन्नह्म तुम हो ae सब qud हैं 
॥ २५ ॥ तुम्हारा रूप सब काल से बिहीन: अगोचर निर्मल एक है, आदि अन्त मध्य रहित 
अनन्त तुमसे परे, सबकी आदि तुमको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २६ ॥ 
जो वेदान्त के बिज्ञान से निश्चित भर्थ वाले होकर इस जगत्‌ की प्रसूति तमको जच 
देखते हैं, आनन्दमय परम तुम्हारे रूप को मे' नित्य प्रणाम करता हूँ N २७ N सम्पूर्ण के 
RT में सन्निविष्ट प्रधान संयोग-वियोग के हेतु तेजोमय जन्म विनाश से हीन WET 
A W नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ ॥ २८ ॥ 
maada जादात्मूपं विभिज्ञसंस्थं प्रकृतेः परस्तात्‌ | 
कूटस्थमव्यक्तवपुस्तवैव नमामि रूपं पुरुषाभिधानम्‌ ॥२९॥ 
सर्वाश्नय सर्व जगन्निधान qian जन्म विनाशही नम्‌ ۱ 
नतोऽस्मिते रूपमशु प्रभेदमाद्यं sgt पुरुषानुरूपम्‌ ۱ 
प्रकृत्यवस्थ 6677 fasta विराग घम | 
समन्वितं देवि नतो5स्सिरूप॑ द्विसप्तलोकात्मकमस्बु सस्थम्‌ ॥३१॥ 
विचित्रभेद पुरुषेक नाथभतन्त qû fala afaa ते || 
नतोऽस्मि gq जगदशड संज्ञमशेष वेदान्तक मेक MIT ا‎ 
स्वतेजसा पूरित लोकभेद॑ नमामि €" राविमण्डलस्थम्‌ | 
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श्री 8181-6 सुधा-सागरः Jr ۱ 3 es" 
५० ) 


agagqatanaa शक्ति सहस्रवाहुं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 
शयानमन्तः सलिले तवैव नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥३३॥ 
इष्ट्राकरालं : त्रिदशाभिवन्द्या युगान्तकालानलकह्परूपम्‌ | 
अशेष भूताण्ड विनाशहेतु नमामिरूपं तव कालसंज्ञम्‌ nayi 
٣5×۲ विराजमान. सुवस्तलेऽधिष्ठितमप्रमेयम्‌ | 
MIG भारोहहने समर्थ नमामि ते रूपसनन्त संज्ञम्‌ ॥३४॥ 
ग्रव्णाहतेश्वर्यमयुग्मनेत्रं ब्रह्मात्मतानं दरसंज्ञमेकम्‌ । 
युगान्तशेषं दिवि aami नतोऽस्मि eq तबरुद्रसंज्षम ॥३६॥ 


आदि अन्त से हीन जगत्‌ के आत्मा रूप भिन्न संस्थावान्‌ , प्रकृति से परे, कूटस्थ अव्यक्त 

शरीर पुरुष रूप तुमको नित्य नमस्कार करता हूँ N २९ N सबके आश्रय, सब जगत्‌ के 

निधान, खब स्थान में जाने बाले जन्म विनाश से रहित, Hane आद्य महत्व पुरुष अनुरूप 

तुम्दारे रूप को मैं प्रणाम करता हूं ॥ ४० ॥ प्रकृति की अवस्था वाला; त्रिगुणात्म बीज 

ऐश्वयं विज्ञान विराग quf से युक्त, चौदह लोकात्मक, जल में स्थित आपके रूप को नमस्कार 
करता हूँ ॥ ३१ ॥ विचित्र भेद पुरुष एकनाथ अनन्त भूतों से निवासित जगत्‌ के अ'ज्ञ संज्ञक 

अशेष वेद आद्य तुम्हारे रूप को नमस्कार करता हूँ HEFTE _पुराण पुरुष जल के भीतर | 
शयन करने वाले नारायणाख्य आपके रूप को नमस्कार करता हूं ।। ३३ ॥ कराल डाढ़ों , : 
वाला देवताओं से नमस्कृत युगान्त कालानल के समान प्रकाशित सम्पूर्ण भूत अण्ड के विनाश | 1 
कारण कालसंज्ञक तुम्हारे रूप को “नमस्कार करता हूँ ॥ ३४ ॥ सहस्तफणों से विराजमान 4 1 
प्रथिवी तल्ल में स्थित अप्रमेय सम्पूणं भार के E करने में समर्थ अनन्त dum अन्याहृ- | 
dad नेत्रद्वय बाले ब्रह्मानन्द में स्थित स्वरा में नाचने बाले ऐसे तुम्हारे रुद्र रूप फो नमस्कार | 
करता हूं ॥ ३५-३६ || E 


प्रहीणशोकं विमलं पवित्रं सुरासुरेरचित पादयुग्मम्‌ | 

सुकोमल देवि maga नमामि. ते रूपमिदं नमामि lasl 
एतावदुक्त्वा वचन: स्घराजकुलोद्ृहः | TTA गैदेहीं sese: مب:‎ 857 
55 सा der वचनं . निशम्य जगतीपतेः | सस्मित प्राहभर्तार ose वचोमम 
गृहीत यन्मयारुपं ` रावणस्य. बधाय हि । तेनरूपेण राजेन्द्र amfa maa 
प्रकृत्या नोलरूरस्त्वं लोहितोरावणादितः | नीललोहित रूपेश (वया eg १९।५४ 
गृहाण च वरराम मत्तो यदभिवाञ्चितम । aga राघवोबीर।; प्रतिश्वुत्यगिरोिथ 
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श्रीसीता=ऐेएवर्थं बगान स्तोत्र ( १५१ ١ 
P LU qur — । 5 ay महाभागे latina eA || 
"IL afa में 8851 वर: | आतरो मम कल्याणि वानराः ا‎ 

۶ "I. 06] RT: | पुनस्ते साता! सन्तु मया रावगाताजिताः 
n que चाभुवाकाशे 515: anaga afa रामसीतोपरिद्विज 
। ager सोता पुनराह रामं तथेति रामोऽपि विरिञ्च मुख्यान्‌ | 

तताश्विसृज्य sagat गन्तु स्वकं देशमतावियेष nvon 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अदूभुतोत्तरकाण्डे श्रीक्षीता wad वर्णनात्मक स्तोत्रं‏ اس 
नाम ٦8851881: ۱‏ 1 
| 


|| 
| 
॥ 


शोक रहित बिमल पवित्र सुर agti से अचित चरण कमल कोमल विशाल शुभ्र इस 
۶ بي‎ को मैं प्रणाम करता हूँ ١١ ३७॥ राता रघुकुल नन्दन राम वाथ जोड़े यह वचन 
4 de देवी के पार्श्व भाग में स्थित हुए ।। ३८ Il तंव जानकी जगत्यति के वचन श्रवण करके 
! हसती हुई ھی‎ से बोली हमारा आप एक वचन सुनिये Ue जो मैंने रावण के > 
h = अर 2 it निव 7 
جا‎ निमित्त چو‎ रूप धारण किया हे इस रूप से 5 s pe i at 
D. A » s pe £ کے‎ z tut 
روص"‎ हैं राम तुम प्रकृति से नीलं रूप हो रावण से अर्दित होने S मे ° a 
j & 'गी ॥ ४१ ॥ है. राम ! जिस बर की इच्छा 
| नील लोहित wr से तुम्हारे साथ में निवास wei ے‎ को स्थिति को अङ्गीकार कर 
हो सो. आप मुझसे मांगिये, چو‎ वचन सुन रामचन्द्र उस B 0 per देवि सीते, 
उ : ord 2 11 लग, pa 
| ॥ ४२ ॥ है भरद्वाज ! अश भाग द्वारा परमेश्वरी : यह कभी मेरे हृदय से न जाय यही 
70 ' 7 3 & š 
ود‎ तुमने ईश्वर सम्बन्धी रूप ۲ à cipem ہیں‎ ५ ४४॥ हमारे सब सेना 
न = carat ता बानर ६ 2 मिल «ig N 
| षर هو‎ दीजिये । हे कल्याणी मेरे श्रा NUS. aes fat (ae 
i à p जिये à à X वण ü agfa el ग्य & चे. संव 2 "T ol adi 
' के लोगं अयोध्या के मुख्य जो रावण जे am, राम सीता 5 ge 
` ५ उसी समय आकाश में کوچ‎ का 775 i y 5 कहने लगी कि ऐसा दी होगा तब 
1 : g si - नलगे 
होने गी ॥ ४६ ॥ तब हसकर ज्ञातकी WA "T eas. 
3 7 yal 
७. खुराय नी ब्रह्मादिक देवताओं को विदा >7 00 
5 : o) 8 NTA A ald 
| ۷۳۱ ( श्री agga रामायण ३६ सरा कृत टीका संहित प श्रीरामप्रोक्‍्त 
E x विधा वारिधि श्री ज्याला प्रप्ताद म्र | 
Gm ¢ 8 TE 
ME 1 3 श्रा 
` ग णन्‌ स्तोत्र सम्पूण हुआ | 
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" H त — we 
हॉ श्रीसीता सहसूनाम स्तोताम्‌ क. 
ब्रह्मणो वचनं spen 81۰ ۴ शनकेरक्षि वेपमानो ATAN : I | 
प्रणम्य शिरसा भूमौ तेजसा चापि त्रिइल | भौतः कृताञ्जलिपुटः ग्रोवाच परमेश्वरीम्‌ ॥२॥ § 
का खं देवि विशालाक्षि शशाझावयवाझिते | न जाने लां महादे वि यथावद्‌ ब्रहि पृच्छते m $ 
रामस्य बचने sper ततः सा परमेश्वरी | व्याजहार Cer] योगिनामभयप्रदा ॥॥ | 
मां बिद्धि परमां शक्ति महेश्वरसमाश्रयाम्‌ | अनन्यामव्ययामेकां यां पश्यन्ति ۷ر جو‎ 
अहं वे सर्वभावानामात्मा सर्वान्तरा शिवा mad 4287 समूर्तिप्रवर्तिका 8 
××. संसारार्णवतारिणी | दिव्यं ददामि ते AFL: पश्यमे पदमेश्वरभ्‌ ناا‎ 
इत्युक्त्या विररामेपा USA ×× । 51710۰ विष्पकतेजों निराकुलम्‌ lel 
जालावली UUA 515133431581 | दष्राकरालदुधंप॑ 221885985535 الغا‎ 
त्रिशूलबरहस्तं च घोररूपं جود‎ । प्रशाम्यत्सोम्यवदनमनन्तैश्रयसंयुतम॒ ॥१०॥ || 
चन्द्रावयवलच्माढ्य चच्द्रकोटिसमग्रभम्‌ | किरीटिनं गदाहस्तं नुपुरैरुपशोभितम्‌ ॥११॥ || 
दिव्यमालाम्परधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | TERE काम्यं त्रिनेत्र कृत्तिवाससम्‌ ॥१२॥ | ` 
अन्तःस्थं 70۳ बाह्याभ्यन्तरतः परम्‌ | सर्वशक्तिमयं शान्तं सर्वाकारं सनातनम ॥१३ | 
ا شی اوت‎ | स्तः पाणिपादं तत्सबंतोडक्षिशिरोमुखम tel | | 
स्माइल तिष्ठन्तं ददश BRAA | हट्टा च तादशं रुपं दिव्यं माहेश्वरं पदम्‌ ॥१५ | 3 
तथव च تھی‎ स रामो 01: | 3111811517 चात्मानमोंकारं -समनुस्मरन्‌ ॥१६॥ | l 
315۶11018158 ण॒ 8517 परमः کا مق‎ ۲ 
و‎ 5 iib ۲ : | ee = ۴ Rel 
पनाया av हेला مسي‎ a र जानता शिवात्मा TETRA ॥ | 
हरसा तशा سس‎ — A है नमला ne | 
जानकी मिलान रातानि 1٦ا٦٦‎ च चिच्छक्तिरतिलालसा ۰ | 
उमा सर्वात्मिका Rar ज्योती » ۳۷۳۷۲ रम्या بجوم‎ स्थलालया ۷ 
۰٥1۷9۳۲ । शान्तिः प्रतिष्ठा dei निवृत्तिरपृतप्रदा 02%! 


व्योममृततिव्योमस्थी व्योमाधाराच r 
Anaea व्योमाधवाराच्युतालता | अनादिनिधना गोपा कारणात्मा कलाइला ۸ 
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"ud नाभिरपृतस्थान्तसंभ्रगा । प्राणेश्वरप्रिया माता महामहिप वाहना ॥२४। 
qq 1 6 पुरुषेश्वरी । सर्वशक्तिः कलाकाष्टाज्योस्लेनदोरमदिशस्पदा 0 
gignit च सबसूतेश्यरेश्वरी । भरना दिरव्यक्तगुणा me سے‎ 6 : 
geid 7 सर्व योनेश्वरेश्वरी । शवासना चिताम्तस्था سس‎ iie 
बालिका तरुणी वृद्धा दृद्धमाता जरातुरा | महामाया सुवृष्पुरा पुलप्रकृतिरीश्वरी n i 1 
gara: 7 सर्वशक्तिसघु्धूबा ۱ संसारसारा gater दुनिरोक्ष्यादुरासदा ۱ 
ब्राणशक्तिः प्राणबिद्या योगिनो परमा कला। महाविभुतिदु धर्षा पुलप्रकृतिसम्भवा ॥३०॥ 
دوربي‎ 73311 परात्मा पुरुषा बलो | प्षगंस्थित्यन्तकरणी सुदुर्बाच्या दुरत्यया ۶۱۷۱ 
जब्दणोनिः शब्दमयी 71 नादबिग्रहा । प्रधानपुरुषातोता प्रधानपुरुषारिमिका ॥३२॥ 
पुराणी चिन्मयी पु तामादिः पुरुषरूपिणी । भूतान्तरात्मा سپ‎ महापुरुषसंज्ञिता ۱ 
नस्ममृत्युजरातोता सवंशक्तिसमस्विता | न्यापिनी चानवछिच्च्ा प्रधानासुप्रवेशिनो ॥४४॥। 
8081 1 मलबजिता । 6 1 त्रितत्त्वा 1 TENG ut 
प्ह्मावाया समुत्पन्ना तामसी पोरुषो ध्रुता | व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णरक्तशुकलप्रसूतिका।३६। 
egat कार्यज्ञतनो 17 AMAAAT | व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मो महती ज्ञानरूपिणी ॥ 
व राय्यश्वयं धर्मात्मा ब्राह्मा पूति हृ दिस्थिता ١ 1 जित्वरी जैत्री जयश्रीजंयशालिनी ۱ 
मुखदा शुभदा सत्या ga संज्षो मकारिणो | श्रपांयोनिः स्वयम्मूतिर्मानसौ तस्थतम्भवा ॥ 
ईश्वराशी च शर्वाणी शंकरार्थशारीरिणी । भवानी चेव रुद्रोणी महालक्ष्मीरयाम्बिका | 
ाहेश्चरो समुत्पन्ना शुवितमुकितफलप्रदा | सर्वश्वरी adani नित्या मुदितमानसा ॥४१॥ 
शंकरेच्छानुबतिनो 71 रघूत्तमपततित्रता Ie 
मवत्पुत्री वरमानन्बदायिनी ۹۱۱ 


गुण्या योगदा योग्या gia पूर्तिविकाधिनी | सावित्री कमला लक्ष्मीः श्री एनस्तोरपि 9 | 
सरोजनिलया शुभ्रा योगनिद्रा सुदर्शना | सरस्वती 1 whe — 
बाहवो वरदा वाच्या कौर्तिः तर्वांथप्ताधिका | qid ٢ सही ee 
.-_ 7717 سس ۱ ۲11101۸1 رووزؤوے‎ pd m nfa ॥ 

सुनाभिः गुक्ति्माधयी नरयाहिनी । पूज्या पिमावरी सोप्या रो कामच‏ ا 
शोमा वंशकरा लीला मानिनी प‏ 


ag खोपेन्द्रनमिता 
सकृद्रिभाविता सर्वा समुद्रपरिशोषिणी | पावतो हि 


ED ERU gai रम्या 9^ 
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37٦77 EAT ٦٥111371855117 | 1ج1۹5‎ शुद्धिमलत्रयबिनाशिर्न 


U SCR À =‏ ا 


mt ria —— X * 
TAT सहासहिपर्माईती ١ पद्मम्राला ata? व्रिचित्रमुकृटानना |a 
waT 19۹۲۴:٣٦ विध्याभरगाभूषिता | gama व्यौमनिलया जनसृष्टिबिवधिनी || 3 
Peto मरप्रथाहस्था नस्विनी भद्रकालिका | श्रावित्यवर्गा कौमारी मयुरवरवाहिनी e 
٦٦٢٢٢٢٢٢ गोरी महाकाली ماج‎ ١ श्रद्वितिर्ियता रौद्रीं cum fua | 
विरूपाक्षी लेलिहाना महामुरपरिनाशिनी | मंदाफलानवद्राही سد سے‎ विभावरी ॥ हैं 
اتا‎ matai । कौशिकी कर्विणी रात्रिख्रिदशार्तिबिनाशिगी 1 | 
विरूपा च عو‎ च भीमा मोद्षम्रदागिनी । भक्तार्तिनाशिनी भव्या भवमावविनाशिनों ॥ 3 
निगु गा नित्वविभवा निस्सारा निरपत्रपा | यशस्थिनी सामगतिमत्राह्ृनिलयालया ॥ | 
दीक्षा विधाधरी दीक्षा महेन्द्रविनिषातिनी । सर्वातिशायिनी وخ‎ सर्वशक्ति प्रदाविनी ॥ a 
सर्वेशवरप्रिया ताकी संमुद्रान्तखासिनी | aragi निराधारा नित्यसिद्धा निरामया ॥ |. 
कामधेनुर्वेदगर्भा धीमती मोहनाशिनी ١ निस्मंक्रस्पा निरातङ्का विनया विनयग्रदा 7 : 
151777۳7۳77 737 मनोन्मनी | Sit गु गुरु श्रेष्ठा सुगुणा पड्गुणात्मिका ۷۹ 
महाभगवतों भव्या 3TgTPTEEST । ' महेन्ट्रेन्द्रभा गिनी भक्तिगम्बपरायणा ॥ | 
शानशेया जरातीता वेदान्तविपयागतिः । दक्षिणा تی‎ aay सर्वभ्रतनरुस्कता 1 
योगमाया विभावज्ञा महामोहा महीयसी । सत्या सर्वेसमुद्धतित्र क्षवृक्ाश्रया मतिः 1 4 E 
776717775877577۵ । ख्यातिः प्रतिज्ञा चित्संबिन्महायोगेन्द्रशाविनी || | 
विक्रृतिः शांकरी शास्री جو ججود‎ | वैश्वानरी महाशाला देवसेना چپ‎ ॥ || 
महारात्रिः शिवानन्दा शची TETAAN | TWISTS जगद्धात्री दुबिज्ञेयस्वरूपिणी 
gaari gears मरुत्सुता | हव्यवाहान्तरा गार्गी हब्यबाहसमुद्धता 
जगद्योनिजंगन्माता जगन्मुत्युर्जरातिगा । वुद्धिर्माता वुद्धिमती genami 
तपस्विनी ظ×‎ त्रिनेत्रा दिवि संस्थिता | सर्वेन्द्रियमनोमाता सर्वभूतहृदि fem 
संत्तारतारिणी विद्या अक्वादिमनोलया | AWTUT बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता भय 
ا‎ महारात्रिः संसारपसिवर्तिका | सुम्रालनी सुरूपा च तारिणी भाविनी. 


6 ^ 
उन्मीलिनी सर्वसहा 13557511507 | तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा 7 


जगला و شس سس‎ । ` निराश्रया निराहारा . ۸88:8 
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nN 
teins nN 


| " می‎ mirum exierit | परा परविधानता arim ' 
۸۴٥ ب وم‎ जितमा ۱ fanmi महजाक्षी سوووہ‎ ३ 
cer سی‎ ap id ١ ज्यालिनी awn उ्याप्ता तेजली पद्मरोचिका || 
1ے‎ «m کت‎ । ध्योमलक्ष्मी: सिहुरथा مر یں‎ v 
1 »" d pel अलका शोकनाशिनी । ब्रनाहता कुण्डलिनी afa ٣ 
| | 1 aai कीतिः सर्बेभूताशपस्थिता | वाग्देता ब्रह्ममला कलातीता कलाबली || 
। 1 79 OE ब्रहाविष्शुशिव प्रिया | ब्योमशक्ति: क्रियाशक्तिः जनशक्ति: परागलि ١١ 
! l afan 1 भेदाभिदविवजिता । अभिन्ना भिन्नसंस्थाना गंशिमी हांशहारिशी ॥ 
E | تل‎ eim सर्वदा सर्लठोमुखो । भगिनी भगवत्पत्नो सकला कालकारिशीं ॥ 
E : edfat 7818071 1 गुहाबलिः | प्रक्रिया योगमाता a गन्धा पिश्वेश्बरेश्वरी ॥ 
Lo giant कपिलाकान्ता कनकाना कलान्तरा। पुण्या पुष्करिणी wheal पुरंदर पुरस्सरा ॥ 
` दोषणी परमंश्बर्यभूतिदा भूतिभूषणा । पञचब्नह्मसमुत्पत्तिः परमात्माऽऽत्माबप्रहा ॥ 
1 बाया भानुमती पोनिज्ञो या मनोजवा | बीजरूपा रजोरूपा ۱ पोगरूपिणी M 
| 81 جو[‎ 1۴۲ इल्ेशनाशिनी। मनोहरा मनोरक्षी तापसी سنا‎ || 
बेदाक्तिवेदमाता बेदविद्याप्रकाशिनों | योगेश्वरेश्वरी माला महाशक्तिघंनोमयों ۱ 
وو‎ 7 fagu ۱۹۰۴ सुरभी 1 नर्दिनी Mr 8 
भारती परमानन्दा परापरविभेदिका | सर्भप्रहरणोपेता काम्या kar क a 
11119 s 
प्रविग्याबिन्त्यम हिमा get कनकप्रभा | ae ہہت تسد‎ : 
विश्िपरयदोद्भू ता agente: शिरोहुरा | सुदु्लभा m 


E | arg ता परा माता 111181 ॥ 
6 m लोचना! aval हृत्कमला डू... नि ia 
دی‎ प्रभावती ARa: पडू जाबतलो वनी चण्डी च्चिकाशास्तरविग्रहोँ ॥ 


न्त ea 

atem f निर 1 8 ۱ ratia 

u‏ لل a शारदा‏ آ۱" tl‏ لس وار 
cupo faat ya gT ५‏ 00 

E Ü ELI quia qui J & 

| रसमावां रत्वगमा qoi बरिश्वप्रमायनो | qam r afgal ॥ 


"EUM 
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SSE SES 


श्रीसीता स्तोत्र सुधा सागरः 


( १५६ ) Jar RR 
7 ट्‌ = "4 ç 
कराला पिङ्गलाकारा समावेदा महानदा | तपस्थिनी यशोदा च q "ws | 


| سس पिनीं सांख्या 006, 077 | चंत्री त्सरा टरा‏ ہج 
खेचरी स्वस्था Sep कलिग्रिया | 7 7 wa | |‏ و 
1 | 0037 ہ3 विरक्ता गरुडासना | जयन्ती ERIT रम्या‏ ہو 
شس संकल्पसिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनीं । कलिकस्मपहन्त्री च‏ 
: کس स्पृतिर्व्याप्रिः geak: क्रियावती ۱ विश्वामरेश्वरेशाना भुक्तिमुक्तिः‏ جع 
वनमालिनीं । रनन्तशयनानाधा Gump. |‏ حدم लोहिता सर्वमाता च‏ 
ME MEE c ME Frater |‏ 
| ٭٭ دا सहाञ्ात्ता cum सुमतिः सर्वकामधुक्‌ | सुप्रभा सुतरां गोरी‏ 


अ सध्यनिलयापूवां प्रधानपुरुष det | महाविभृतिदा मध्या सरोजनयनागना || 
अटादशडुजा नाव्या रीलोत्पलदलम्रभा | सवशकत्या समारुढा alana | 


वरान्यज्ञाननिरदा निरालोका निरिन्द्रिया | विचित्रगहना धीरा शाश्चतस्था तिनी ॥ ] 
स्यानेश्वरी निरानन्दा त्रिशूलवरधारिणी । 5316111186801 परदेवता 
गणात्मिका गिरेःपुत्री निशुम्मविनिपातिनी | أ‎ वर्णरहिता feat वीजसम | 
WAT शंकरी शान्तमानसा | श्रगोत्रा गोमती ہے‎ TEEN गुण 
Tar गोरी गणेशवरनमस्कृता | وو‎ सत्यसंधा fien 883 
सर्ववादाश्रवा सांख्या ہ177‎ | असंख्येयाप्रमेयाख्या शून्या शुद्ध i 
Crue: 717181 TORT । 1 मेदरहिता मनोज्ञा 
महाश्रीः श्रीवमुत्पत्िस्ठमः पारंग्रतिष्ठिता | त्रितत्रमाता PRAT O 
शान्त्यतीता دوس‎ निराश्रया | موچ‎ चित्रनिलया 5 
। mai: 8 
SET लिङ्गधारिणी | कामुकी ललिता तारा R 

वामलोचना | gazy देवकी सीता 


हे : E 

श्रशीच्या fi 0 पह्दामन्युसमुद्धवा | ्रृत्युरमृतास्वादा 7۲ 

विश्राजमाना bo raa | eT राजती हमी a 1 
तशता दकया لت‎ | महा निद्रासमुद्ग्रता "۸ 


87715: काश्यपी कालकर्णिका 
taa नवोदूभृता क 
परान्तजञातमहिमा बडवा 
मनस्विनी मन्युम्‌ 


Scanned by CamScanner 


poU श्रीसीता 76۳ स्तोत्र 4 ( १५७ } 


ra NEM EM MM CH 


- qur الاو‎ विद्या शान्तिदा शान्तिवधिनी | लक्षम्यादिशक्तिजनन्रें शक्तिचक्रज्रवतिका ॥ : 
D 'ब्रशक्तिजननों जन्या घड़मिपरिवर्जिता । स्वाहा च कर्मकरणी * पुगान्तदलनाहिमका ۱۱ 
01 जगद्धात्री कामयोनि: किरोटिंनी | 167, aud परमेश्वरी ॥ . 
V प्रद्यम्नदधिता दास्ता. युग्मदृष्टिख्रिलोचना,। महोत्कटा gata; प्रचण्डा _ चएडविक्रमा ll, 
§ वृषावेशा विपन्सात्रा. विन्थ्यपवंतवासिनी | हिसवस्मेर्शनलया 4 कैलासगिरिवासिनों 7 
` चाणरहन्त्रो ततया नीतिज्ञा 81 | वेदविद्यात्रतरता घर्मशीलानिलाशना w 
Lo श्रयोध्यानिलया वोरा. महाकालपमुझ्ूवा | विद्याघरक्रिया सिद्धा विद्याधरनिराकृतिः ॥ 
۳۵سرب‎ agit च पावनी पोषणीखिला। मातृका मन्मथोदूभूता वारिजा 318531581 ॥ 
करीषणी स्पधा वाणी वीणावादनतत्परा । सेविता सेविका सेवा सिनीवाली गरुत्मती ॥ 
` ` ग्ररुन्धतो हिरण्याक्षी मणिदा श्रोवसुप्रदा | 'चसुमतीं वसोर्धारा वसुन्धरासमुजूचा || 
वरारोहा वराहा 13965883231 | श्रींफला श्रीमती sitar श्रीनिवासा हरिप्रिया ॥ 
श्रीधरी श्रीकरी कम्प्रा ھ٦١‎ ईशबीरणीं | अनन्तदृष्टिरक्षद्रा ` uritur घनदप्रिया ॥ 
निहन्त्री deafagrat, सिंहिका सिहवाहिनी । quer 7 सुकोंतिश्छिन्नसंशया ॥ 
वलज्ञा बलदा वामा 'लेलिहानामृतजीबिनी | नित्यो दिता स्वयंज्यो तिरुत्सुकामृत जीविनीं lj 
quur वज्ञजिह्ना वैदेहो बज्ञ्रविग्रहा | मद्धल्यां aga माला मलिना मलहारिणी ١ 
गान्धर्वो गारुडं चान्द्रो कम्बलाश्वतरप्रिया। सौदामती जनानन्दा सुङुटीकुटिलानना'॥ 
कर्शिक्रारकरा कक्षा कंपप्राणापहारिशी | युगंधरा युगाबर्ता त्रिसंध्या हं बधिनी ॥ 
प्रत्यक्षदेवता दम्या दिव्यगन्धा दिवापरा | शक्रासनगता ma साध्वी चारी शवासना ॥ 
इष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्टाशिष्टप्रपूजिता | शतरूपा शतावार्ता [वनोता सुरभिः सुरा ١ا‎ 
granar garat सुषुम्णा ूर्यंसंस्थिता ۱ समीक्षा सत्प्रतिष्ठा च निवृत्तिज्ञानपारगा || 
धर्मशास्त्रार्थकूशला. धर्म॑ज्ञा ` धर्मबाहना । धर्माधिमविनिर्मात्रो afim शिवप्रदा ॥ 
sinfaddadt fant विशंवर्धमिणी । घमन्तिरा घमंपूर्वा धर्नाप्रया ॥ 
वर्मोपदेशा धर्मात्मा धर्मलभ्या धराधरा | कपाली maag: कलाकलितविग्रहा ॥ 
स्वंशक्तिविनिमु क्ता सर्वशव्याश्रयाश्या | सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सुसूक्ष्म ज्ञानरूपिणी ١ 
۰... 77 महापुरुषती क्षिणी v सर्दाशवा वियस्पूतिवबमूतिपूतिका ॥ 
.. ^ नाम्नां aia get रघुनन्दनः “कृताञ्जलिपुटो wer सीतां 8 : 
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॥ भीतीता elt gm साभर। ॥ 
भारद्वाज महाभाग गश्चेतत्‌ ۲١٦011 81 mii स पालि nj ۷۶ || 
۱٦۹8166۸01 प्राणोति शाश्वतम्‌ । ص٠‎ tefl ATA, || 
भवन्ति metered महत्‌ । ٛ۷ ٣٣۶ ۱:80۸8 qur ۹۷۷۷۷۹ a | 
elat प्रभवे घोरे CES EE MOM UEM | 
17 MS  EMIMEME CN UIILE 
रामेण सहिता देवी w 8 ٢٢٠٢ ۱ ۱۳٢٢۰۰۰۷۸۷۰۸ fm यान्ति a || 
RT 77779۸ ۱۸۸۸۸ आदिकाले arg 1۳۷٣۷ | 
सीताराहस्रतागस्तोवकथत ताग ۱۷)).۔.‎ 


oc 
N AY श्री चन्द्रिकाष्टम्‌ 1 


यस्य INT रमोम सा वित्र्याधादि शक्तयः | सम्भवन्ति सदाह श्रीचन्द्रिकालं करती جج‎ | 
श्रीरामध्यान गम्यं च मुमुक्ष म्यो गति प्रदम्‌ | सीताशिरोभूपणाश्री्वन्ट्रिकाल्य॑ می‎ | 


s$ 


औमाज्षि भोगरूप جک‎ प्रभाषरप | सीता ۸۸-۲ श्रोचन्द्रिकास्य اد‎ 
۲7757, Tat विना न्युनंकरी तु या । ललाटिका परं ध्येया त पीतालं कृति 1 
तारामयो गलोपासकाना ललाटको | तिलके आजमाणां तां لمجو‎ नमाम 
۸ मरडले दिव्ये दोष्यतीं तरलप्रभे | spp بسو‎ ता सीतालंकति सुम । 
पस्थाश्चिहन 8 बिधाय रामपीतयो; । भावुका .وخ‎ ft यान्ति तां चना लु 
Were] भालदेशे विधाय Rak शुभे । ہ۲3‎ सीतालंकर्ति स्त ۱ 


"aa وج۹‎ ॥ 


Scanned by CamScanner 


( । ॥ श्रीमते ٣۳٢۳۶٣٣٣۳۶۴٣۳۶۶ नगः اس‎ ` | 
P श्रीयुगल सहसुनाम स्तोठाम्‌ {5 
Em नारदो योगी परानुप्रह TST | PA सकलाँर्लोकान्सत्यलोकमुपागमत, । 


1 ५ 5 
| بي‎ ब्रह्मणं ध्यानानन्द ननाम सः । कृताञ्जलिपुटो भूत्या MM, 
F deem eel रमसे تچ‎ 5 | कथयस्त्र fugam परमानन्दकारणम्‌ ۱۱ 


| qum 

PUE SEE बशिष्टो .تج‎ wrexd कथितोऽग्रतः ۱۱ 

: तारामयो दियं maiad वरम्‌ । सहस्रनाम युगलं यदभूत्परिणयोत्सपे ॥५॥ 

च शाखोच्चारेषु चक्रतुः । तेनाहं कथितश्चाद्य वशिष्ठेन महात्मना NÄI‏ انس 
रतः स्मितास्योड्ह वत्स परमानन्दकारणम्‌ । पितुर्वचनमाकणये नारदो विनयान्वितः dell‏ ` 
पितरं aerae सीतारामयोः शुभम्‌ । यदि खं मे ,)) कथयस्वेति मामिदम्‌ ॥‏ یں | 
को विधिः क अपिदेबः को मन्त्र बीजशक्तिकः | रङ्गग्यासं ۱۷ पठित्वा कि फलं लभेत्‌ ॥‏ 
मामथ ۸088 यदि जायते ۱‏ وجو ET REN UE greed‏ 
कृपानुग्रह पूर्वक परोपकार परायण श्रीनारद योगी एक बार घूमते फिरते ब्रह्मलोक में गये १ i‏ 


घ्यानानन्द में निमग्न श्री ब्रह्मा जी को श्रीनारदजी ने हाथ जोड़ प्रणाम कर विनय पूर्वक पूछा कि प्रभो ۱! 
आप अन्तःकरण में किस आनन्द में रमण करते हुए बारम्बार विभोर हो रहें हँ? उस परमानन्द का कारण 
है पिता जी ! आज हमको भी सुनाइये । . ; l | 

-g वत्स | अपने ٤ का कारण तुमको सुनाता है सो सुनो ! अभी मेरे 
qui रसभरा दिव्य चरित्र सुनाया ۱ जो उनके विवा” 


à सनाम शाखोन्चार फे प्रसङ्ग मे 
हेतव पर श्री जनकपुर घाम में शतानन्द तथा महात्मा वसि 2 


j करके मैं EB 
कहा या । उसका वर्णन वशिष्ठ ने मुझको सुनाया द” उसी को स्मरण कर फे व है नह 
पताजी का ऐसा वचन FATT श्रीनारदजी : 


हो रहा a वही मेरे परमानन्द का कारण है f ग्‌ 

: शैताराम ल सहस्रनाम 
कहा कि हे पिताजी | यदि आप भुझपर 397 है तो परम T اس‎ : 8 हूँ ? ۴ 
Th भी श्रवण कराइये । उसकी विधि कया हँ ? ऋषि कौन हे? देव के 0 او ف‎ e 
E भा हँ? agar करन्यास कसे करे ? उसका पार ١ 
e WR (ate १ से १० 95.) دیو‎ 


श्रीब्रह्माजी ने कहा 
पुत्र वश्चिष्ठ ने मेरे सामने श्री सीताराम जी कामा 


करने का फल व्या 
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او 
k‏ 


7 


eet i 
1 
३% WUT श्रीत्ीतारामसहलनामपुगलमा(धुर्यस्तो त्रमन्त्रस्य बरहा ऋषिरनुष, | 


श्रीरामचन्द्रपरमात्मा देवता । श्रीजानकीशक्ति: | श्रोजानकोरामचन्द्र प्रीत्यर्थे जपे fa i 
योग; | “Haaa | ॐ او‎ हो at ज्ञानकी रामचन्द्राय नमः | “अथ Some | 
# ह्लीं प्रद्भृष्ठाम्णां नमः s gl तर्जनीभ्यां नमः | ॐ श्रीं 55881701 नम: ||| 
ॐ जा अनामिकास्यां नमः | ३ ने कनिष्ठिकास्यां नमः | م‎ ait करतल Fren) f 
नमः । "इति करन्यासः ।” ॐ रां gauta नमः | ॐ शँ शिरसे स्वाहा | nap 
शिखाये quz । ॐ श्रीं कवचाय हुम ١ ॐ ह्ली नेत्रत्रयाय qaz | م5‎ हीं हीं फ्लो as 
AGE || "इति श्रङ्गन्यासः” | ग्रथ ध्यानमू-- - E 
"o ` ध्याये स्मणपिकारित सरसिजनयनों quz RT 05 
सीतां. रामस्य वामां प्रह्सितवेदनां सुन्दराकार देहामू i 
faaan شی‎ . वहुमणिखचितान्मृपणान्काशनाना-- 
विश्रन्तीमम्बुजाज्ञी धृतशिरशुमने. ود‎ ˆ रत्नमौलिम्‌॥। १२॥ 


ane राहल नाम स्तोत्रम्‌ ( 
E ete e 


S d 
—MMÀÀ— 


श्रीनारदजी का ऐसा प्रश्‍न सुनकर श्रीत्रह्माजी ने कहा कि हे बत्स  ! सुनो 9+۰ qm 
सहस्रनाम में तुमको -सुनाता हूँ ॥ fior पाठ करने से तथा पेढा. 53:8 पाठ تو‎ से वह तीन ہد‎ 
जीतकर प्रभु का प्यारा बन जाता رھ‎ ऐसा कह कर diri ऊपर fear हुआ weer agar 
करन्यास आदि समझाकर ध्यान बताते $— didi cd | P? H 
- Li TO जिनके شس‎ हँ, ا‎ समान विशाळ नयन हैं, पूर्णचन्द्र के माद 
मन्दस्मित ह सता हुआ मधुर मुखारविन्द 7 सर्वाजसुन्दर मनोहर -देह ह्‌, । 


a. 0 विजली की भाँति चमकते हूर 
17 Ta तथा मणि Tî से जटित कञ्चन के विचित्र ہیں‎ TE 


zn मोरी तथा" किये 7 किये हें fil ऐसी -शिर पररत्व को | 3 
1 XT तथा पुष्प वारण, T gm श्रीरामकान्ता श्रीसीताजी. का, घ्यान करके यर 
। eT PPR TS & 


| س‎ v सीताराम युगल s E 
नाम स्तोत्र?” का; पाठ करना चाहिये. ।--...... 


सोरध्वजात्मज। सीता जानकी यज्ञभूमिजों । र 
afac मिथिलापूत्री मिथिलेश्वरनन्दिनी | 
घरात्मजा ساد‎ -धरानन्दव्बिद्धिती | 
faggi ۶ वैदेहो ४५ विदेहानन्दबद्िनी ۱ 
मिथिलापृण्यकर्धरी च मथिलानन्दतृरिशा 
मिथिलेशकिशोरी चर मिथिलेश कुमारिका 


घराट्‌ रामचन्द्रश्च श्रीमहृशरथात्मजः " 
कोशल्येयश्च काकुत्स्थः कौशल्यानन्दवर्धनः || | 
VE. राघवेन्द्रो... राघवानन्ददायकः | 
17ئ8‎ ताड़कारिःपिनाकही "| 
।विश्वोमित्रमखंत्रता सुबाहुफ्राणहातर्कः $ | 
١ काकुत्स्थवंशप्रंभंबः ا[ پا‎ " 


———1 
ا 90 سے ےو 
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| سسس‎ rs | f f ) 
Bu ibi mas NIV | 9۳۷۵۷۸9۷۰ बीत. गरुतः ॥१६॥ 
1 6)7 18787110111 | feir wa eif igat 
| ` ख़ाक्षजा रसासुत्री ',सुनयनाक्रोडणेलिनी | अयीभ्यापालकी egg: 1017۷۶۳۴۱ ॥२१॥ 
९ गिरिजापूजनरता- परोजवन سس و و سا سس‎ 122) 
| ` م‎ वामाङ्गशोमाढया रासभार्य्या विज्ञासिमी | भार्गव ध ۸۷۹۱ص۸ رر‎ 
| PORTANT 171775۲۵5١ Dp yan श्रीमांत्र Ham: ॥२४॥ 
- 1۲1ج‎ ` कामेश्वर | शिवाचिनो । मिथ्रित्ञादर्शनाले।मी 111] :18ا‎ ॥२५॥ 
Reged च rega शोभिता ١ ص۸×ہ7ہ۹‎ Ferrera ॥२६॥ 
दृशरथस्तुपा दिव्या दशरथसुतवस्तभा । ١ मिग्रिलेब्रजामाता श्रजनन्दननन्दनः ॥२७॥ 
तोमबंशतम॒दूभ्ता। ख्बंशबिवाहिता। । صن‎ — FATAH: ॥२८।। 
लङ्गलामर्रकटिता انت‎ ۸۸09 ` । اهمه‎ gf: ॥२ 
1011۳۰٣۰۰ कौतुकागारशोभिता । ,सीतावामभागी च लदमणानुचरप्रिवः 1ء3‎ 
इरावती ۶ तोपतृप्ता उर्धिजाफुण्डपुरवदा' | 1٦7511۳71781 . सरयूयृष्यक्षेत्रक्त ii 
सरत्रुस्तानरसिका, ١ 18781333619511 | अ्रहट्वापावनश्र व ` ` काश्चतारण्यवारुकृत ॥ 
कोशल्याद्याःशुश्रषन्तो राममातृसुलालिता | धनुर्बाणधरश्चव ` ! सन्तानवनकेलिकृत || 
प्रवनीनन्दिनीं रामा रामानन्द प्रवाधरिनी,| सीतामुखारविन्दालिः सींताप्रीतिपरायंणु: ॥ 
कौशल्पां वीजग्न्तीं च कौशल्यागृहलेपिनी.। कोशल्यांदत्तकमलः. कोशल्यादत्तमूषणः ॥ 
कोशल्याये नमर्कत्रीं कौशल्याग्रश्रलापिनो । सोतानर्मश्रियश्रित्तः सींतामन्वस्मितोन्मुखः ॥ 
दाडिमी ج1 وچ‎ च नीलरत्नद्विजावली.। राजाधिराजपुत्रश्व , , ,मृगयालामतत्परः di 
Umat शोधयन्ती .रामताम्बुलदायिनों | पीताविलासरसिकः 88۳۳ साघकः il 
रलशय्यां स्थितवती रामाज्ञापरिपालिनी । सीताशोलमहानन्द सॉताकन्दुक्रताडितः Il 
्रमोदारण्यक्रीडन्ती ` ganifefagifeat ۸5 गींतानन्द - प्रदायक: ॥ 
हिशेललीलारसिका हिण्डोल गोत गायिका | सीतागान U: सोतादशनलोलुपः-|| 
5 सखी पुष्वलुनती मालां कन्दुक atfadt | FT: 3७७७७ 


festes meh [gm डा निजमन्दिर गामिनी | पितृलज्जालुनयत* पितृसम्मुखप्रापक:॥‏ ای و اگ 


TU de 
E شش‎ म्थूता इनि : पाठान्तर 1. EY 


ZH 


— 
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ا 


( १६२ १ ॥ श्रीसीता स्तोत्र सुधा सागरः ॥ : 
अम्मी decem । मीलहातीकाश deem द ` हा ا ا‎ | 
कोमलाङ्गी बिशालाक्षी सुन्दरी गजगामिनी । काकपक्षधरः JA SET جتا‎ | 
qat हंसगमना रामशोभाब्धिमंस्थिता । सौतामुखाब्जमातणडः श्रीमान ٢ا8‎ 1 

स्वाम्यग्न तिष्ठती नित्यं लाजाहोमं spud । daga श्रीरामों esf eR: | |. 
अस्मारोहयदा सीता विवाइविधिसंस्कृता | ` सिन्दररसीताशिरदः 58587737 T1 
ललिताम्बरधरा सीता सर्वालज्ञारताधिनी | सपत्नीं sensu कौतुकागार मध्या; | |. 
युवतीअसाधिता सीता हविः paguat | रामो लज्जालुनयनो जानकीसुंखदो 8 T1! 
रुदन्ती साश्रुनयना -मातृकणठं. न 'त्यच्यति । स्वश्रवोः पादनमस्कारों मेयिलेनामिपूजित: | i 
मात्रा विजिता सोता सुखकान्ता स गच्छती | श्रीरामो जानकीयुक्तः وی عی شس‎ 
लज्जालुनयचा सीता जानकीगातपश्यती । गच्छमानः स्तनेगरं भार्गवं Ra و‎ | |. 
` परशुरामपूज्ता  सोभाग्यवरलाभिनीं । शिरोमोरघर: कान्तो निजमन्दिरद्वाराः | | 
٦٦3.٦ सीता राजद्वाराभिषूजिता । कान्तासहितरामस्तु कौतुकागार शोभितः ॥ | 
۷۷ہ‎ शुसुमरय्यांसदानता | गुणाकरो ` रासकारी जयशीलाति Rf ॥ | 
रत्नसिहानस्था च. शुभगा कमलाइता |. मन्दस्मितो मनस्तनुयु ل‎ स्थित; ॥ | 
सम्भास्यरोमा निजिता UTERE भाविता । कोमलाङ्गो घनश्यामो ` विवाहेशषश | 

भारकीस्पशीलादो सवनारी प्रशेसिता | प्रियालावंश्यमेग्नात्मा STITT: ॥ 

अयाध्यापुरमाणीति परसाहाद दशिनी | जानकीसहपश्यन्‌ ` बे हाटशोभा मनोहरा ॥ 


757٦778777۷1 सणरलादिदानदा ا‎ शुद्धः اه‎ ॥ 
पतिदेररउहिता qaasi 1 AFR ` प्राप्तः; पितुराज्ञापुरसतः | 
यङ्गाविनय कर्तरी च ' गङ्गोपांरोचराचुगा । निपादर्त्रिमू परमो ` ज टामश्डलधारकः ॥ 


GREGET. AT magaan | ` Wal 
| سس‎ पूज्या جم‎ | ٦۹۸٣ص‎ च घटयौनिप्रपूजितः | 
SORTIS! کٹا | رر تس‎ वाल्मी कि Rar: 
tera Wil spin n | ٦۹٦٦۰۸۰۸ कन्दमूल कृताशनः | 
شش‎ च स्करिकादिशिलास्िः | 
भरतालिक्षिता - राम; गुरुपत्नी पदानतः | | 


Tanaga ऋषिपूजितः ॥ 


— 
— = 
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MITT 18۲۳۲۲ 1۹ 
ले 18۲۲۲٢۲٢ edi "EE 


EE 


ay 


पाकला |‏ و श्वश्षूक्रोड निवासिनी | feng प्रकर्ता‏ ۹م 
TTT | बशिष्ठाय नगरकारी भरतायाडझिपीठदः ॥‏ )و अभ‏ | 
Ramî च मारीचप्रागाहारकः‏ ا uident मायामृगविभोहिनो‏ | 
भुभारातिविनाशिनी | खरदूषशन्रिशिराविराधवधपण्डितः ॥‏ 8 رو 
a त्रिजटादिसुसेविता | कबन्धशुजमेत्ता च जटायुसोक्षिदायक; ॥‏ 1پم 3 
जरमातखीकृतवती च श्रो रामविरहाकुला | शबरीमोक्षदात्ता च सुकण्ठभित्रपालकः ॥।‏ ` 
au ह्यघोदष्टी राम 158510 | सीताशोकपरिश्रान्तो हनुमहलक्ष्मणबरोंघितः ॥‏ 
miomap निराहारा सुनिज्ञेला । सप्ततालविभेदी च बालिप्राणविनाशकः Ii‏ | 
राक्षसीत्जिता सोता त्रिजटादिविवोधिता | ताराचिज्ञानदश्चं ब ताराशोकविनाशकः‏ ` 
इण््ारण्यबसिता पुणयदाक्षेत्रकारिणी | भ्रङ्कदासेविताधिश्च सुग्रीवषुखसाधकः ॥‏ ` 
Lo दशरथात्मजपत्नी च राक्षसोमध्यसंस्थिता । सुग्रीवराज्यदात। च रुमादुःखबिनाशकः di‏ 
प्रधोकारामवसिता भयशोकविवद्धिनी । हुनुमदंशवाही च सुग्रीवाद्यक्षसंुतः ॥‏ 
वनताशमहानन्दा हनुमद्‌बन्धनातुरा | प्रवर्षणंगिरिस्थानः  quiurg -विलोकनः ॥‏ 
लङकादग्धमहानन्दा रामगमनकांक्षिणी “| सीत्ताशोकाभिसंभीतः सुप्रीवादि fafaa: I‏ 
पीरध्वजात्मजा बाला AH श्वरपुरः स्थिता ١ समुद्रतीर qua: 81552155135: di‏ 
धात्री प्रकटमाना च प्रपुरारण्यवासिता | समुद्रतेलुकरणः बालुकाशित्रलिद्धकव ॥‏ 
एकलापरगां माया agat प्रहेश्वरी p रामेश्वराचंनरतो' रामेश्‍वर AT ١‏ 
वानराहृबहुर्षास्या o दशास्यशापदायिनी ।'व्रिमीषणशरणदः तस्मराज्याभिसाथक्रः n‏ 
पुदोद्यमश्रतवती ` ~ परमानन्दब्यापिनीं | ऋक्षवांनरसेनाढासित्रकूटाचलवासङृत्‌ ॥‏ 
٦908757۷91 राक्षसीत्राणतत्परा 7 विभोषणुसहायवान्‌ ॥‏ 
घोरसंग्रामशृण्वन्ती oo राक्षसीवरिचारिका | महायुद्धावचारी च द्वार awet: i‏ 
1 01ء" اا राक्षतीपध्यवसतिता.. रामंदर्शनचित्तवा | qaaa‏ 
Wishaar रामचिंग्ताव्धिमंग्नता | लक्ष्मगयुद्वहर्षरियो Hing br |‏ 
Wael... चिर जीवनदायिनी | कुम्भकर्ण विनाशी a डोळ w‏ 
“हमारी श्र ताहु्वा  सरमादिप्रहासिनी | प्रहस्तप्राशहरणी ir qu‏ 
í‏ ا विश किशोरी or निमिवंशप्रभूषशा | ۶ शिरश्छेंदी‏ 
Rafi 7080 81811117:‏ 
vaateen 11 TTT Ae‏ 
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चन्द्रिका 7 رر ا فو‎ हेरिचन्दनचचितः। | 
, ननदनालिप्तसर्वाङ्गी चन्दन [मोदमोदिनी. |, तदनागुरुगन्धाढयश्चन्दनार्चनसुद्रिरः | | 


1. oe PGR राबरङ्ग; 577۰ वातुमम्भोरुहाक्षी - १२० 


सि न الس جح‎ : WET MAT ।  सीतालच्मणस हितः पुष्पकस्थस्थस. ` | 
WaT رن‎ साध्वी سك‎ | नस्दिग्रामागमनकृङ्भरतादि NU | 1 
अयोध्याप्रापितानन्दा , गुरुपत्नीपदानता । युरुपादनभस्कारी agui Taf: i q 
राजश्रूद्धररचिता سنن‎ 1 anedig: - पितृराज्य; 4 í 
महाराजासनस्था च रामबाम विराजिता | अयोध्याराज्यपालश्च ۹777 प्रदायक, | १. 
अयोध्येश्वर पत्नी च ا شش‎ | महाराजाधिराजश्व ۱ شس‎ | | | 


लच्मणेश्वरपत्नी च. जक्मणाप्रजवल्लभा ` । - कोशलेन्द्रपुरेशश्च ۹7۸ ॥ | 
भरताम्रजमामस्था _ तमाशोभाप्रबद्धिनी ।  इच्याझुराज्यशास्ता च एयिबीधमपालक, ॥ | 


cy 
8 
Ae 


et भजिता विभीषणप्रियाचिता ر‎ रविराजङुलो दशतः wa: | 
27ا‎ UNE S M लद्धमीकान्त प्रियका; । | 
9 धरात्मजा . चेव. वसुदा वसुधासुता | پا‎ रघुवीरों رسج‎ | 
वासवीकन्यका श्यामा جو‎ ‘Sead । रघुवंशी; विशालाज्षे योध्या पश्र | | 
बसुथागभसम्थृता `. जगतीधरपूजिता ١١ रविवंशकिशेरश्र रविपुत्रकुलोइब:.॥ | 
Mga garar ۵۸۸و ھی‎ कोशलेयश्च काकुत्स्थः कल्याणः कमलेक्षण्‌ः॥ | 
Trea 'सुकेशी च पज्जुबोषादिब्रेदिता | प्रमोदारण्य ہی‎ 'रम्भानृत्यपरायणः॥ | 
प्रमहेदारण्यरसिका/ प्रमोदारण्प्रभाविता । سر‎ - 'प्रमोदारण्यकेलिकृत ॥ | 
'्रसोदारण्यनटनो = प्रमोदारण्य 51187۲۰ प्रमोदारण्य प्रीत!त्मा: प्रमोदारणयप्री तिकृत्‌ | | 
अ्रमोदव॒नपुष्पाहूया ` -- प्रमोदवनगा यिनी | सो दबनहुर्घास्थः। . — — | | 


अथोध्यापालिका -बन्द्या अयोध्यानृपप्री तिदा:॥ क्रिशीरः कमनोयश्च कालाक्षः कामनाप्रदः॥ | 


A. तः تو ایی‎ 


पद्मिनो पद्मनयना .. Wansafesegett | चन्द्रस्मित सेकोराक्ष्श्वलश्रन्द्रवन्मुखः N 1 


$ -कल्यारा al. विधतां.. त्रिथुबनजननो Stats भूमिजातां- : 
.  चिच्छक्तिर्वासुदेवे ` ५ हरिहरनिकरे. FATT ॥ 
. faeit nigà सरसिजकलिका 'मालिकां रासकण्ठे-- 
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प्रीयुगठ mmm 7+ १ १६५ ) 


[ سے‎ LB a mE. 
इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने श्रीनारदजी से “श्रीसीताराम qae सहस्रनाम”? जिसके आपे इलोक में 
धी जानकी जी का तथा आपे में ध्रीरामजी के नामों का कीर्तन हाँ ऐसे शलोक १२ Y से इलोक ११० पर्यन्त 
१०८ اج‎ में मङ्गलमय इसे स्तोज वर्णन किमो । अब अस्तिम FEOF करते हुए 
कहे हैं हि | | 
जिसकी दिव्य चेतना घांसुंदेव प्रभु तथा शिव ब्रह्मादि देवगणो में पव्न्चतत्वों में ऊथा चन्द्र यूय में 
प्रकाशित हो रदी हैँ । जो अपने दोनों-सुकोमल ےو‎ में कमळ की कळियों की बनी सुन्दर जयमाला fex 
हुए धोरामजी फे HTS Ñ पहनाने के far सखींगणों के vga फे विशाल, रङ्गमञ्च qz जा रहीं ; 
ऐसी fuper की माता, कमलनयनी श्रोजानकीजी आप सब के कल्याण का विधान करे ॥ १२० ॥. 
स्वगाम्भोजात्रवर्णा  सरसिजनयना पूणचन्द्रामृतास्था- - 
पश्यन्ती रामरूपं परिकररचितं चापखणडं que 7 ` 
.ٹج‎ चारुशब्दं जय जप त्रिमलं दे्रताब्राह्मणानां- | 
विप्राशयाराधिताद्या ऋषिजनकसुता पातु मां AIT सा OUI 
सुनहरे कमल कें समान जिनका गौरवर्ण हौँ, कमळ के समान जिनके विशाल नयन 8 पूर्ण चन्द्रमा 
के समान अमृत से परिपूर्ण जिनका मुख हँ, जो परिकरों के द्वारा کو‎ faute किया हुआ 'श्रीरामजी का 
स्वरूप तथा उनके ही हाथ से gb हुए घनुप का एक جج‎ गम्भीर दृष्टि से देख रही हे. जो देवताओं तथा 
ब्राह्मणों के मुख ये जय जयकार का निर्मल शब्द सुन रहीं है. ऐसी ब्राह्मणिओं द्वारा आराधित आघारशबित 
وی ہے‎ की कन्या श्रौजानकीजी, मेरी सवंदा रक्षा करे ۹۷ i BES 
teman ` गिरि ˆ सुतापाथोजपादांचको 7٦۶ [3 
aaa श्रीरघुपतेः पाणौ स्थितो 8ہ‎ | 
यो वे. कोतुकमन्द्रे ۳۹ प्रादाद्धविस्तन्मुखे- ` 


सः 371512315384 सदा यो TE स्थितः 1۱ 


bre *4p 41,111 112 118, 3 }, | 


जिसने श्रीशंकरजी के घनुय को. खेळते हुए उठाकर dier हँ. जो श्री गिरिजा महराणी के श्री 
चरणों की पूजा करने वाळा d. कोहवर कज में ( कौतुक मन्दिर में) युवतियों के साथ जिसने श्रीराम 
मुख मे हृविष्यान्न प्रदान किया d. तथा जो 7 में विराजमान ह श्रीसीताजी का वह कर कमल सदव 
t emi रक्षा कश ty n 9 2 HYPE 
| fag यु ۸۶۰ ۸۰ संसेवितः पूजितोः- | NA 
ہی‎ gendüfad — Hue e | / ` 


^ r 7 كل‎ ® 
ji ا‎ Brg Pos Hu 
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(-- १६६ » ॥ श्रीसीता स्तोत्र सुधा सागर: 1 


> . भक्ताना. भवबन्धतापहरणस्तीर्थास्पद:  शोभनः- 
सः सीतापदपङ्कजो cag: मे + ATI सन्तानकम्‌ ॥१२३॥ 
अस्माकं जनकात्मजा RAT विष्टिता- 
577۳۱۰۰۰۰۰۰ د‎ ` सुस्मिता । 
श्रीमन्मेशिलराजङोतुकणृहे ग्रन्थी gaia 
सा भब्यं नितरां तनोतु संततं रामस्य 3181331 ۷(۱ 
जो सिद्धि ऋषि मुनिवर्यो द्वारा तथा सर्वश्रेष्ठ देवगणो द्वारा भलीभांति सुसेवित तथा पूजित है | 
ब्रह्मा-शिव इन्द्रादिकों द्वारा जो stars चन्देन से! सदव alaa होता हँ) जो भवतो. के भव बन्धन तषा 
त्रिविध ताप का हरण करने वाळा ad तीर्थमय सुशोभित हाँ ऐसा. श्री 'जानकी. जी का. चरण कमल सर्व 
हमारे प्रेय कल्याण की परम्परा का विस्तार करने वाला हो N १२३ ४ जो अपनी सखी सहेली युवतियों 
के मधुर हास्य विनोद से भरी हुई चारों ओर से घिरी हुई हं, जो अपने गुरुजनों की लनाओं के तया 
ब्राह्मणिओं के' आशीवंचनों को सुनकर मन ही मन मडुर-मधुर मुसकाती ह, श्री मिथिलेश महाराज के alga 
(गृह: कोहवरः कू.ङज -में )-अपन्ने प्रियतम के उपरना (चादर) से गांठ जोड़े हुए विराजमान हैँ ऐसी श्री ७ 


राम के-वामभाग में सुशोभित श्रीजनक राजदलारी जी. हम सबका مج‎ निरन्तर भव्य सुमङ्गल करती रहे 
11) १२४ -॥ ऐसी -सत्कामना- करके. अब इस स्तोत्र का महात्म्य सुनाते ہچ‎ ; 
इदे -ते-कथितः :बत्स--! >श्रीसीतारामयो IT -सहस्नामंयुगलं भाविकानां RAE ॥ | 4 
तस्मात्तृप्तेन AT वत्स ! वेष्णबानां महद्धनम्‌ । गोपनीय ` गोपनीयं - गोपनीय प्रयरनतः॥ | ' 
देयं सदोपासकान | वैः. रसिक्रान्मक्तिसंयुतान 1 इदं .सर्वस्वपरम॑ न देयं चाम्यमार्गिणे | | 
सीतारामसहछ्नामयुगलं «areata; धनं. | 
j dz 1 

ये quater पठन्ति पूजनपरा रामकमाहात्म्यकाः | ١ 

tec „~. =} قي‎ मक्ता. कवयो धनाढ्य सुखिनो सत्पूज्यमाना वरा- 


वाजोबारण सनिकाधिपंतथों विस्तारकोर्त्यायुताः ॥१२०॥ 


` TFET, ... शुद्धमनसा देवादिभिवन्दित ET 
! तस्य भवति भू बं हृदि हरिः, संशक्तियुक्तः स्थितः | 

~ 757 اکر‎ पापनिवारणं. कुलपति. वेकुशठदायं भजेत्‌ ٥۶ 
1151۳٦1٦18118۹. ۹41111117۲7 EAT 3 | | 
तीर्थानामटमाखयागकरणा गोऽध्वादि म्यात्‌ | 
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श्रीयुगळ सहस्रनाम ۳ ( १६७ ) 


यत्पुण्यं sud हयाध्वरकृते يتس سير‎ ke ब्रतात- 
i सीताराम . . 1757 तत्सवद्राप्यते ॥ १३० 


इतिं ध्रीभुशुण्डिरामायणे बरह्मानारद सम्बादे'बाळकाण्ड “्रीसीताराम ۳۷و‎ , 
edid ص۷‎ 


्रीब्रह्माजी कहते. है हे. वत्स ! नारद यह श्रीसीतारामजी! का: परमंछुम ' युगळ सहस्रनाम स्तोत्र 
मैंने तुमको सुनाया Fpl, सह भाविक भक्तों, का मन हरण करने वाला परम fra g, हैं वत्स | इस "a 
धन को प्राप्तकर..क्लीवष्णव तृप्त ( सल्तुष्ट ) हो जाते हं :; यह अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये. । श्रीरामोपासक 
रसिक भक्तजनों को ही देना चाहिये | क्योंकि यह उनका सर्वस्व प्राणघन हँ. अन्योन्य “मार्गा स 'मटकने 
वाळी को कभी नहीं देना चाहिये । ( श्लोक १२५से १२७ तक) ژُ‎ 


_ यह 'श्रीसीताराम युगलसहस्ननाम' स्तोत्र” Sonat का 'परम घन हँ श्रीराम चरणों. में एकाग्र चित्त 
से प्रीति करने वाले जो. भक्तजन इसका पठन-पाठन+अवण-मनन करे गे. वे, कवि-वनाढय सुंखी سی‎ 
` द्वाराः पूज्यनीय ہے‎ श्रेष्ठ बने गे. उनको -हाथी घोडा-सेना-तौकर चाकर. का सुख प्राप्त होगा । इसका श्रद्धा 
` अक्ति, पूर्वक शुद्ध, मन से जो कोई पाठ करेगे वे देवताओं द्वारा भी चन्दनीय बने गे. उनके हृदय में श्रीहरि 
अपनी आहलादिनी पराजित श्री जू के सहित निवास करे गे । उनका सब पाप नष्ट हो जायगा तथा q 
ते में परम' पद 66 केश भागीदार बनेंगे LUT स्नान से. क आओ तालाव खनवाने से-दान देने a= 

! गया में श्राद्ध fas करने से सभी तीर्थो)की यात्रा करने से, हाथी-घोड़ा-गायका दान देने से पूर्ण विधि पूर्वक 
ब्रतोपवास करते से-अश्वमेधादिक महायश- करने से तथा चान्द्रायणादि ब्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता 

, हूँ । वह पुण्य श्रीसीताराम युगल सहस्रनाम” स्तोत्र का पाठ करने से संहज ही प्राप्त होता हौ (sem 


E‏ 09ہ 


$1 


२८ से १३० तक ) 


p?) FIRE 


| इस प्रकार यह sagt rate के ک۴‎ संवादात्मक 
' ° Re RIS युगंलसहसनाम स्तोत्र” सम्पूणं हुआ | 


Gri +i ERI 
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n श्रीमतेरामानर्दाचारपाय नमः ॥ 

١١ श्रोसीतानाम सहसूकं स्तोत्रम ॥ 

श्रीवक्षि)्ठ उवाब-- | 
था ×× सहजा 4:۸7۸۸ । भवित्री जनकस्यैव कुले mig y 
Ta नाम aga कथयिष्यामि भूपते | यथा रामस्तशवेयं جووع‎ LM 
नानयोः ×× rae शतैरपि | meta नित्यरमणी qam Hem, | | 
तस्यास्तु नामसाहस्र' यथावदुपधारय । ॐ सहजानन्दिनी-सीता-जानकी-राधिका-यात, | 
रुक्मिणी कमता. कान्ता कान्ति कमललोचना | किशोरी रामललना कामुकी करुणानि 1! 
कन्दपत्रद्धिनी ` बीरा वरुणालय वातिनी | श्रशोकत्रन मध्यस्था मद्दाशोक ہر‎ 17 
चम्पकाङ्गी 18678 اتاد‎ जनकात्मजा | जानकी जयदा जय्या जयिनी یس‎ | 
परमा परमानन्द figa सागरी | gaafe सुधारश्मिः सुधादीपित faz | ५ 
| सुस्मिता सुस्मिवष्ठुली : तारका सुखदेज्ञणा । रमणी चित्रकूटस्या वृन्दावन wah 
| कन्देर्पजननी یں‎ कोटिश्रझागडनायिका | qunm शारदा ' श्रीश्च शरत्कालविनोदिनी | | 
| ली sates वक्षति सुकी स्थाबराङ्गना | बराङ्गासन संस्थानां प्रियमोगविशाद्धा ॥ | 
वशिष्ठ Rah विश्वपत्नी गुणोदया | गोरी चम्पकगात्रा च deer प्रभावी ॥ | 
रत्ममाला ., سی‎ च... दिव्यगोपालकन्यका | सत्यमामा रतिःप्रीता मित्रचित्तविनो ا‎ है 
सुमित्रा चेव कोशल्या Tea | कुलीना केलियी दत्ता दक्षकन्या दयावती ॥ | 
पावंतीशैलश्ष्लजा वंशध्यजपटीरुचि: | चरा LM EN I 
51٥401138507۲ स्थानदात्री स्थितःशती | श्रमृतामोदिनी मोदा र॒त्नाचलबिद्दारिणी j 
नन्दुभाचुसुता धीरा ۴پ‎ Vian बीजिनी विद्या बिद्यादानपरामणा | 
मन्दस्मिता ٣ FATT (€ वृंहणी... बृ हतीवर्या वरणौंया वराङ्गी | 
रामम्रिया रामरूपा रामनृत्यविशारदा. ॥: -गान्ध्विका गींतरस्या agen / 
तालदा wada तालभेदनसुन्द्रौ | सरयूतीरपन्तुष्टा यमुनातटसॅस्थिता ١ 
स्यामिनी स्वामिनिरता कोसुमबसनामृता | मालिनी gada फलिनी फलमालिी 
gun TTT PAER मनोहरा | किरातीवेशसंम्थाना maafi विभ्रषणा ١ 


j 
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१६९ ) 


भीसीता स्तोत्र सुधा सागर! ' ( 


1 विभूतिदा विभावीणा बिणानाद थिनोदिनी | प्रियङ्गुकालिकापाड्भा कटाक्षागतितो पिता ॥ 
` रामातुरागनिलया रत्नपद्धुजमालिनो'। विभावा बिनयस्था च agafa सुसेबिता ॥ 
11 च रावणाप्राणमो हिनी | इण्डकारण्यमध्यस्था बहुली लाबविलासिनी 1 
शुब्लपत्ताप्रियाशुक्ला शुक्‍लायाडूस्वरोन्मुखी । कोकिलास्वरकण्ठी च कोकिलस्वरगायिनी ॥ 
पश्चपस्वरसन्तुशा  प्चब्रवत्रप्रपूजिता । भ्राद्यागुणमयो लक्ष्मी: पद्यहुस्ता हरिप्रिया ॥ 
हरिणी हरिणाक्षी च चकोराक्षी किशोरिका | गुणदृष्टा शरज्जयोत्ना स्मितस्नपितेविग्रहा || 
विरजा सिन्धुगमनो. aerate योगिनीं । कपिलाश्रमसंस्थाना योगिनी परमाकला ॥ 
खेचरी भूचरी सिद्धा वैष्णवी वैष्णवप्रिण ١ ब्राह्मी माहेश्वरी तिग्मा दुर्वारबलविग्रहा ॥ 
शुक्लाँशुकप्रियां रक्ता नवविद्रुमहारिणी । हरिप्रिया al स्वरूपा हीन भक्तवि्द्धिनी T 
हिताहितगतिज्ञा च माधवी मांधर्वाप्रिया । मनोज्ञा मदनोन्मत्ता मदमात्सर्यनाशिनो N 
$नःसवरमी निरुपम! स्वाधीनपतिका परा | प्रेमपूर्ण सप्रणया' 1 
वेदिमध्या वेदिजाता त्रिवेदी बेदभारती | गोर्वाणगुरुपत्नो. च नक्षत्रकुलमालिनी ॥ 
मन्दारपुऽ्पस्तवका _ मग्दाक्षनयवद्धिनी | सुभगा शुभरूपा च. garar भाग्यवद्धिनी || 
सिन्दूराङ्कितमालाचः महिलिका दामभूषिता | तु द्भस्तनो quier. विशालाक्षी -विशल्यका || 
कल्याणिनी कह्मपहा। कृपापरः कृपानदी زب‎ fara aaah feto 1 
केशोरवेषलुभगा + रघुवंशविवद्धिनी  राधवेन्द्रप्रंणयिनी ٦ ٠13:166 
तरुणा तिग्मदा तन्वी. त्राणा तारुण्यवर्थिनी। मनस्विनी महामोदा मीं नाक्षी सानिनी सनुः ॥ 
श्रग्राहीद्धाशिका vet वारणी बंशवबिनी । ब्रोतरागा वोंतरति वीतशोका. बरोरुका ॥ 
वरदा वरसंसेग्या carat वरकांक्षिणीं | फुल्लेन्दीबरदामा च इन्दा -बृन्दावती प्रिया ॥ 
तुलसीपुष्पसंकाशा | 1و‎ तुलसीवनसंस्थाना  तुलसोवनमनिदिरा ॥ 
सर्वाकारा नित्याकारा रूपलावण्यबद्धितो | रूपिणी रूपिका रम्या रमणीया रमात्मिका-॥ 
वैकुठपतिपत्नी. च व॑कुण्ठम्रियवासिनी | 55155551 च ai सौभाग्यमण्डिता ॥ 
SRM च प्रियारामा रागिणी रागप्रद्धिनी । नीलाँशुकपरीधाना i सुबर्शकलिकाकृतिः 1 
कामकेलिबिनोदा च. सुरतानन्दवर्द्धिनो । सावित्री aaa च करामलकतायिका ॥ 
मराला सोदिनी प्राज्ञा प्रभा प्राणप्रियापराः। 95151 7 च पुण्यदा पुरिमात्मिका ॥ 

/पूरणाकारा ब्रजानश्दा ब्रजवाप्ता ब्रजेश्वरी । त्रजराजसुंतोधारा ` اس یں‎ 


— 
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i 7 9 ~» ~ 
n — سس شوج‎ ٥١١ : 


वाङ्मती शलजा faar मंहाकालवनग्रिया | रे 
PUT समात्रती सुश्र बुर 


` हिशडोलिनी महाकेली सखीगशविभूषिता | 


|| श्रीयीता स्तोत्र सुधा सागरः ॥ 


cant | बारिशी वीरपत्नी च वीरचारित्र्यवधिनो i 
| बन्ती बर्हुभूषा च اج‎ ۶۲ विलासिनो | 
गिरीशबरवद्धिता | 


राकापतिमुखीमग्ना मधुसुदनव 
धमिल्लमल्लिकापुष्पा माधुरीललितालया 
बहिणी बहुदा बह्वी वाहुवल्लो मृणालिका | शुकनाशा JEET हि | 
नन्दिनो च सुदन्ता च वसुधा चित्तनन्दिनी | हेमसिहासन स्थाना चामरद्वयवीजिता | | 
छत्रिणी छत्ररम्या च महासाच्राज्यसर्थदा | सम्पन्नदा भवानी च भवभीति विनाशिनी ॥ 
द्राविडी द्रविडस्याता श्रान्ध्री कणटिनागरी | महाराष्ट्र कविषया ` उदङदेशनिवासिनी | 
gagi Wasa गुप्तगुल्फ गुरुप्रिया | रक्‍तकाथ्वी गुणकरी सुरूपा बहुरूपिणौ 1 
सुमध्या तरुणाश्रोश्च बलित्रयविभूषिता | गर्विणी 1:11 सीतापाड्भविमोचिनी ॥ | 
तार्टङ्कूनी कुम्तलिनी हरिणीहीरम/लका | शेवालमजरी हस्ता मज्जुल। मञ्जुलापिनो | | 
कवरोकेशविन्पासा मन्दहासमनोरमा। मधुरालापसम्तोघा ; कोवेरीदुर्गंमालिका ॥ | 
इन्दिरा परमश्रीका सुश्रीः शेशवशोभिता | शमो वृक्षाश्रया श्रेणी शमनो शान्तिदा शमः| | ; 
कुड्जेश्वरी कुञ्जगेहा ےچ‎ कुञ्जदेवता | कलबिक gastar पादाडिगलि विभूषिता | { 
वसुदा 387 च व रसूर्वौ रबद्धिनी । रोहिणीं aama च बलदा 552221 | । 
सप्तेश्युद्धूकृतस्थाना कृष्ण कृष्णप्रियप्रिया | गोपींजन गंणोत्साहा गोप गोपालसणिडता ॥ | 
गोवधनधरा गोपीं गोधनग्रखयाश्रया | حتق‎ कर्तरी च दानलीला विशारद्धा॥ | 
वेजना विजनप्रीता ARa दिधुजा विद्या agate विच्छिन्ना रामतादात्म्यरूपिणी ॥ | 
aren निष्कलङ्का काश्वनासनसंस्थिता । महाहरत्नपीठस्या ust रजोगुणा ٢ 
रक्तिक! रक्तपुष्पा च ताम्वलदलचरनिणी ۱ 882 ब्रौडिता ब्रीडा वनमाजा विभूपणा ॥ | 
वनमाल कमध्यस्था اعد‎ शडपट्विनी । खशिडतावनिजा क्रोधा “विप्रलब्धा समुत्सुका ॥ | | 
्रशोकवाटिका देती कुन्त कान्तितरिहारिशो । मैथिज्ञी मिथिलाकारा ada हितप्रदा | 
٦٤٦٦70: सत्यरूपा सदाचिता || 
Wat सुग्धगति मादा aan पया शोधी aif l 
1 | कामधेनुः Feqe चिन्तामणि गृहाङ्गणा | 
सुन्दरी परमोदारा रामसानिध्यकारिणी' 
विकृणडापत्यसुदिता. परमोदारसुप्रिया | 
| कदम्बकामेनस्था Op कार्दम्बकुंलवासिनी 


समार्द्ङ्गीं महालच्मी 137٦1318 । 
097 जम्मजित्‌ करबीजिता 
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श्रीसीता 
` इदि 68 ا‎ gam 


Miel ie م‎ 
ENE 2 


श्रीसीता अष्टोत्तर शतवाम 


SE मम 


( १७१ ) 
| p बा राजहसगतिम्रिया | कारशडव कुलाध्याहा ब्रह्मादिसुर संस्थिता ॥ 
1 t 


` at पीकेलिः पम्पाजलविनोदिनी । करिणीयूथप्रध्यस्था महाकेलि विधायिनी ١ 
«i 


1 3 


a qim काश्चनन्यंकुवञ्चिता । कावेरीजलसुस्नाता तीर्थस्नानकृताश्रया ॥ 


P ुप्तगतिरमेयागोपगोपिता । गोपगोपालजननी ×9۰ 


I NLIS _नानारसविलम्थ्रिनी.. | 153۰٣٣٣۳٣۳٣٣۰ . कदम्मामोदमोदिनी ॥ 
٢ 7ی‎ ١۰۳.7۸۰: | TT >5 दम्मिनी 8ئ‎ ॥ 
| या गुणाकारा कल्याणयुणयोगिनी \ 87 اق لان‎ 1 
۴۲ء‎ प्राणेशो सर्वेचेतना | चेतन्यरूपिणी बक्ररूपिणी मोदवर्थिनीं ॥ 
pe ا‎ ١ سنن‎ be i à 
| gr स्थिरमतिः E स्थावरा ,स्थावरप्रिया । سو‎ 5۸ ۰۱ 


+84717 लाकेशी .लोकनायिका | mI प्रप्वातींतविग्रहा ॥ 

id ` ogee । ज्ञानमक्तिस्वरूपा च ज्ञानमक्तिविवदिनी ॥ 

ناو وت ۸816۸06 ۹٭د 
cae‏ 7 

बह्ममायुज्यताध्या च रामतायुज्यवाघना । ATTY ब्रह्ममयी = 
سی‎ 2 चिन्मयानर AIT 

महाधम्मिलशोभा च. क्री करेशपाशिनी_। femmes C pie, : 
1 लसंस्थाना . 811 

शवरीपरितारिशी. ` । कनकाचलसं त्यवा 1‏ .._ سو 

f त्रिबृता विधा प्रणवाच्वररूपिणी | गायत्री 87ء‎ 
gel à 


REI e D il al الما‎ * ST 4 स रि शी \\ 
दोष 1 


c केष्लविबोधिनी ॥ 
नन्तकोटिख्पेणी ॥ ॐ लीला 607 ۱۷ 
अनन्तकीटिनामा च وش شی‎ लावण्यबलयाकारा eie 


dier विशाला ललितालला । aa ॥ 
रा बन्या 10 7 "HE ٦ तवित ॥ 
सृष्टिः स्थितिः लयाकाराः qaare یں ہم‎ 8 


: नामकमग्नसङ्ग न दायक ॥ 
इतिश्रोजानक्ीदेव्या : नामताहखक | b dm digan ۰ سی‎ i 
गोपनीयं गोपनीय अलोक्येप्यतिदुलेभ ____ لاعت‎ 
vd biy, xig ڈوو‎ T | ie 
`यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं. JS ऑड : 


gud वैष्णवानां. gen‏ ےڈ 
्रमोद्वनविह्ारिणयाः सीतायाः‏ 
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a or ort Per ert # 

॥ श्रीसीता अष्टोत्तर शतनाम T 

" धीराग ۷۷ ; T " 
IK: कथितं - AAT गदश'ना | यच्छुततच्च 7 سس‎ ya | 
अष्टोत्तर शर्तनाम्नां 8(۶ sti । 7 7 11117 fam 
सहजा जानकी सीता मोदिनी सिका रमा । श्रानन्दिनी परालीला TTT 
enga साध्वी गांधवी प्मगन्धिदीं । गोपराजसुता गोपी गोपिताननदनात) | 
सुखोत्पाहिनी सोम्या रत्नाचलबिलासिनी | प्रमोद्वनमध्यस्था-कुव्रस्या'' गेन 
٦۹۹757 रामा लोलुपारस रंगिणी | रत्नाचलद्रीस्नाना भाविनी. मारा, 
रामग्रिया रामरता रामकाम्या करपावेती । किशोरी setier Prem] 
रासोेलिरतिस्निग्धा یں‎ । अशोकवनंगा شف‎ हरला पकविधागिनी | 
Tei रघुबंशरिलासिनी | बिनोदिनी - ہج تن كك‎ 
AARET हुतजया जपदा' जयत्रद्विनीं । उच्चैरररता वीणा दिव्यगान wma 
देयीजंनृतस्तोत्रा-स्तुता-सामगसेविता. | सावित्री सेवधिः सेव्या भक्तिः Fare | | 
مد‎ Gies ATRL । 'साकेतपुरलेचमीश्च महामंगडपपध्या | 
संडिता تا‎ च ا‎ कलहान्तरिता चेत्र तथा TT 
Ni حم‎ Wat चाष्ट नायिका | 8-7 मुखी gu garar gf 
Ed رط‎ रकामराधरालिनो | लोलाची लास्यललिता ظ ۱ہو‎ 
لاس‎ L P^ iis اس 2 ا‎ ॥ dub 0٤7 w A 
सायं प्रातः 3(9, रामा तसै کی‎ Vice abro i 
ہد‎ dp IRRATI , , सशोक ن پوس‎ 0 
| ITT ' | _भावयेत्सतत देवी - 067 ER 


रमणी  रामशीम्यातु ससिभ्यां qil, ¦ 5 ۴ ae 

H ii A IT 4 १ / ضوع‎ : : 5 0 feet | 

श्रशोकलतिका दिव्य f ग पार i fir: MU ۱ दिव्यचामरयुग्मेन 1ت2‎ qa 1 | E. 

einiges ` हग या RE भिशीर्ष र “ea 
BM بیع ین- سیک‎ 
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1 परिपूर्ण होता हूँ | रत्नसिहासन पर विराजी श्रीदेवी की सतत 


श्रीसीताअष्टोत्तर शअनाम स्तोत्रम्‌ १ १७३ ) 
mm Ù Ù قو‎ 


सहजानन्दिनों दिव्यां राधवेन्द्र प्रियां च ताम्‌ | 


बिविधेर्भावनिबहेर्भावितात्माति भक्तिमान्‌ ॥ 
॥ इति श्रीमदादि रामायणे ब्रह्मा भुशुण्डि सम्बादे श्रीरामग्रोक्त श्रीसीताष्ट्ोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 
॥ श्रौं aif ۷ 


॥ श्रोसोता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
श्रीरामजी ने कहा 

हे अङ्गनाओं | आपने मुझसे जो कछ पूछा उसका उत्तर हमने जो FF दिया वह तो आपने सुना 
अब एक अन्य सर्वेभे ष्ठ उपाय कहता हूँ उसको भी सुनिये ६ १ N हमारी प्राण प्रिया g के अष्टोत्तर 
जतनाम स्तोत्र का जो कीतंन करता हँ, उसपर वे सहज ही प्रसन्न हो जाती हैं? हमारी प्राण प्रिया जु 

उसको हमारी कृपा का पात्र मान लेती हे २ N सहजा-जानकी-सीता-मोदिनी-राधिका-स्मा 
पराळीला--ललना--हास्य विलास करने वाली-सीरध्वज कन्या-साध्वी-गांघर्वी--पद्म गन्धिनी-गोपराज सुता- 
गोपी -गोपिता-नन्दनात्मजा--सुखोत्साहिनी-सौम्या-रत्नाचळ सिलासिनी-प्रमोदवन मध्य में विराजमान اي‎ 
विहारिणी-क_ञ्ज को घर बनाने वाली N ३-४१ N राघवेन्द्र प्रिया-रामा-प्रे मलोठुपा-रसरञ्ग बरसाने 
वाली रत्नाचळ की निझरिणी में स्नान करने वाली भविनी, भावभूषिता NEN रामप्रिया, राम में ही रति करने 
चाली-राम जिनकी कामना करते हुँ -कृपावतो--किशोरी-क,ण्डकी-क्री डा-चितक,ट को अपना घर बनाने 
चाली ॥ ७ ॥ रासकेलिकी रति में आसक्ता-मन्दार वन निवासिनी अशोक वन में विराजमान-वल्लरी- 
हृदय के उल्लास को बढ़ाने वाळी N ८ ॥ गोप वश की ध्वजा को लहराने वाली-रधुवंश की विलासिनी 
विनोदनी-रघुवीर वघु-वावदू का-वराज्धूना ॥ ९ N पाशा खेलने वाली-जय देने वाली -जय को बढ़ाने चाली 
ऊचे पञ्चम स्वर में प्रसन्नता पूर्वक वीणा बजाने वाली-दिव्य मनोहर गान करने वाली ۷ देवीजन जिनकी 
स्तुति करती हँ -स्तुति करने योग्य-सामगान करने वालों द्वारा सुसेवित सावित्री-सवकी सीमा सेवनीया- 
भक्ति प्रेम स्वरूपिणी ॥ ११ ॥ भक्ति स्वरूपा TA स्वर्पा-प्रेम देने वाली-प्रे मानन्द में जिनकी आँखे WW 
रही हँ-लावण्य वन की सुन्दर वारिका-साफेतपुर की दिव्य लक्ष्मी-महा मण्डप के मध्य विराजमान ४ 
१२॥ खण्डिता-विप्रखव्घा-स्वाधीन भतृ'का-प्रिया~कलहान्तरिता-बासक वसन्तिका ॥ ११ N अभिसारिणी 
प्रोषित पतिका-राघवी-अष्ट नायिका सुदन्ती सुमुखी-सुञ्,-सुनासा-सुकपोछिनी ॥ १४ ॥ स्वयं दूतिका-दुती* 
जन प्रिया~रकताम्वर घारिणी-आलियों की स्वामिनी ॥ १५ ॥ लोळाच्षी-ललित हावभाव करने दाली i 
यौवन शालिती-सुधाकर ( चन्द्र ) मुखी-सुधा रूपिणी-गविणी-दुजंया-दुर्गा-सपल्लियों के गवं को हरण करने 
वाली आनन्द की सरिता ॥ १६ N कोमल बाणी सहज सन्तुष्टा कृपाणंवा | 
_ यह श्रीजानकी जी के अष्टोत्तर शतनाम का स्तोत्र मौने तुमसे कहा £f सायंकाळ तथा ۳۴ 
जो इसका कीर्तन करता हँ उस पर श्रीसीताजी अत्यन्त प्रस होनी हैँ ४ १७। १८७ उसको अपने 
में चाहता हैँ वह सग 


दिव्य लोक का दर्शन कराकर मेरी ٣ प्रदान करती d । वह जो जो मन a 
۱ ca भाजता कणी. TEE 
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॥ भ्रीसीता अष्टोत्तर शतनाम ॥ 


-—. tex. E ی‎ a E 
रमणी तथा रामणी दोनों حم‎ दोनों ओर दिव्य at dat लेकर मनस्विनी. सीताजी की सेवा ^ 


अशोक ळतिका के दिव्य मण्डप में विहार करने वाली सुवर्ण के तारों से निर्मित दिव्य क 
5215 n 


हे N २०॥ 
घारण TY 7 = احم‎ 
coat शिर पर - धारण किये, कभी कभी एक कञ्ज से gui Sx 


पहने हुए सुवर्णं रत्न जटित च 
छिपती हई हमारे द्वारा देखी गयी. मधुर बाळ स्वभाव चाली हृदय हारिणी केलि क्रीडा करने ہے‎ " 
राघवेन्द्र प्रिया सहजा नच्दिती दिव्या उनको विविध भावनाओं से भक्तिमान्‌ जन सावना करता रहे ॥२२. 
२३-२५ UD * hae हि | 

"fug mfa रामायण कथित ब्रह्म शुशुण्डि सम्बाद रूप श्री राम हों द्वारा शिर 


-श्रोसीता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र argu हुआ ।” श्रों- si-a ॥ 
یک‎ 
0 ا‎ श्रीसीता नाम 11۱ 
War सीता तू रटले. बडमागी | सोता सीता तू' रटले ग्रनुरागी | 
सीता dap लगेहैं बेड़ा पार । तू ws बड़भागी ۱۱ Mato ॥ 
- सौता सीतां रटे दुख जरि जेहें। सीता सीता रटे सब प हुँ ١ 
at ता ای‎ < > 5 “e+ f ۱ > ae 1 
m सोता तू प्रेम से उकार ل‎ सुमिर' लें बड़भागी حر‎ Mato ॥ 
सोता 888: रटे प्रभु का ८ 
सोता aay की महिमा 8۲ 


ता सीता रहे शङ्ुर भोला । सीता -सोता रहे तो सुफल चोला | 


MEM NONE MT 
Lo इले । सोता. सोता रहे सो कले T 
| : “री मतिर | | 
CP MER, | 
= nese 
SOT [m T vt 
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॥ अथ || 


नीसीता अष्टोत्तर शतनाम स्तोठांप्रारम्भ 


R e qq nerit स्तोत्रमुत्तमम्‌ | 1668011 सीतानामानि ai हि. ॥ 
| و ہے‎ नाम्ना ںی‎ । ये Eo तेषाँ च सफलो 1:۱۱ 
_ ज धन्या मानया लोके ते igu ब्रजति हि TERT tran 


श्र्स्य शरीसोताना माष्टोत्तरशतमंत्रस्य ॥ अगस्ति ऋषिः U AIST छन्दः ॥ रमेति 


` 343 ॥ मातुलिगीतिशक्तिः ॥ qure कीलकम्‌ ॥ अबनिजेत्यस्रत ॥ जनकजेति- 


मूलकासुरमर्दिनीति TARA: ॥ श्रीसींतारामचन्द्ीत्यथ सकलकामनासिष्यथ् जपे‏ ۱ ووب 
अंगुषटाम्यांनमः ॥ ३ रमायै तजेनीभ्यां‏ وروي विनियोगः ॥ अथांगुली न्यासः ॥ ॐ‏ 
नमः ॥ ॐ मातुलिग्य मध्यमाम्यां नमः ॥ ॐ पद्माच्जायै अनामिकाभ्यां नमः ॥ 3 ऋव-‏ 
fa कनिष्टिकाम्यां नमः ॥ ॐ जनकजा फरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथे हृदयादिन्यासः ॥‏ 
मातुलिग्ये शिखाये ۱ ड‏ م8 || ॐ सीतायै हृदयाय नमः ॥ * . शिरसे स्वाहा‏ 
«ara Warum बपटू ١ 3 जनकात्मजागे WATE ॥ ३ मूलकासुरमरिन्ये इति‏ 
विखन्धः ॥ |‏ 

OTT 


वामांगे रघुटायकस्य रुचिरे या संस्थितां शोभना, या विप्राधिषयानरम्पनयना या विप्रपालानना | 


Rusa विराजमान वसना भक्तार्ति संखण्डना, श्रीमद्राघव पादप युगलन्यस्तेकाण्‌ AAT ॥ 
“sitar जानकी. देवी वैदेही aaaf | रमा$वनिसुता रामा रादासांतप्रकारिणी T 


रतगुप्ना मातुलिगी मैथिली भक्ततोपदा | ٭م‎ कंजनेत्रा स्मितास्या ITT ॥ 


 वंकुगंठनिलया मा fig क्तिदा कामपूरणी । नृपात्मजा mu पृदुलांगी सुभाषिणी ॥ 


कुशांत्रिका दिव्यदा च 17 मनोहरां | 1ج‎ 97 केयूर धारिणी ॥ 


अशोकवन मध्यस्था रावणादिकमोहिनी ا‎ दमान संस्थिता ہجو‎ सुकेशी रशनान्विता ॥ 
Bren يسم‎ a वन बापिनी ۴10 वारपीकाश्रमवासिनी ॥ 
BOE IM बासिनी । mer च बिम्बोष्ठी धनुविधा विशारदा ॥ 


EE‏ لي می 
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॥ अथ || 


| सीता अष्टोत्तर शतनाम स्तोठाप्रारस्भ 


7 इतःपरं ۴, "01778 स्तोत्रमुत्तमम्‌ । यस्मिन्नष्टोत्तरशात सीतानामानि_ साति हि. ا‎ 
زود‎ च सफलौ भवः ॥ 


- يجنم‎ सौता नाम्ना स्तोत्रमुत्तमम्‌ । ये ۲ء‎ 07 
LOW धन्या मानवा लोके ते deed AR RUM O 
a झस्य' श्रीसीतानामाशेत्तरशतमंत्रस्य ॥ ATT ऋषि: 
RA ॥ मातुलिंगीतिशक्तिः ॥ quare TOT ॥ अवनिजेत्यस्य ॥ जनकजेति 
SAAT || मूलकासुरमंदिनीति ۱ श्रीसीतारामचन्द्रधीत्सथे सकलकामनासिध्यथ जपे 
| ' विनियोगः ॥ अथांगुली ۱ ॐ وروي‎ अंगुष्टाम्यांनमः ॥ 3 UT तजेनीभ्यां 
M quon ॐ کیو‎ RATT नमः ۰ توب‎ अनामिकाभ्यां नमः ॥ مق‎ 7 
| निजां कनिष्टिकास्यां नमः || ॐ जनकजा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ AA हृदयादिन्यासः ॥ 
1 ` ॐ सीतायै हृदयाय नमः ॥ ॐ रमा शिरसे स्वाहा || ॐ मातुलिग्य शिखाय. वषट्‌ d * 
qT Warum ظ۱‎ जनकात्मजा agate ॥ ॐ تا مب‎ इति 


TEE छन्दः ॥ रमेति 


fae: ॥ 

अथध्यानम्‌ 

E वामांगे रघुनायकस्य रुचिरे या IAT शोभना, या विप्राधिषयानरम्यनयना या विप्रपालानना। 
. ` , Raga विराजमान बसना भक्तावि संखणडना; श्रीमद्राघव TET TART साञ्चतु ॥ 
a  श्रोस्रीता जानकी देवी वैदेही 7 1۱ रमाऽवनिसुता रामा राचसांतप्रकारिशी ॥ 
agar मातुलिंगी 87 भक्ततोषदा | पग्नाक्षजा कंजनेत्रा स्मितास्या .عق‎ \ 
Surfer मा श्री क्तिदा कामपूरणी । TTT हेमवर्शा ait सुभाषिणी d | 
इुशांविका दिव्यदा च लबमाता मनोहरा | 1ي‎ मुग्धा केयूर धारिणी ॥ 
अशोकवन मध्यस्था रावणादिकमोहिनी । विमान संस्थिता ga: सुकेशी रशनान्वता ॥ 
रजेरुपा ہہ‎ तामप्ली वहिन वासिनी [ेममृगासक्तचित्त। वारमीकाश्रमवासिनी ॥ 
पतित्रता महामाया  पीतकोशेय वासिनी । मृगनेत्रा च mA धनुर्विद्या विशारदा ॥ 


DN FI 
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- کے‎ EE: को तरह bth STU ame aa जिनके हैं. जो 


( १७६ ॥ ॥ श्रीसीता स्तोत्र सुधा सागरः ॥ 


यी aram घामरवीजिता | सुमेधा, gitar दिव्यरूपा 3 |‏ سن جو رش سٹو nues‏ وت 


भन्नपूर्णा महालदमी dien × ۱۶ । शान्तिः पुष्टिः शमागौरी شید‎ | | 
बसंत शीतला गोरीस्नान संतुष्ट मानसा । रमा नाम मद्रसंस्था 5.3 yi 
सुराचिता शतिः कान्तिः स्पृतिमेंधा ब्रिभावरी ١ लघुदरा वरारोहा 7۸ 4 
Raefa ×5 । श्रीरामसेवनरता eeg at | 
रामवामांगसंस्था च ٹہ‎ क रंजिनी । ہہ و .ج‫‎ | 
सुवशंतुलिता पुण्या पुशयकीसिः कलावती । कलकंठा شس مو‎ | 
रामपितमना 1 ہر‎ | श्रीरामपद चिह नांका रामरामेतिमाजि। | 
रामपर्येक शयना रामांपरिज्ञालिनी वरा | RTT gfe ॥ 
दिव्यचन्दनपंस्थाश्रींमु लकासुरमर्दिनो । एवमशोततरशतं सौतानाम्नां ہج‎ | || 
ये पठन्तिनरा wat ते धन्याः ۳٦:٥٦ | HEY शतं नाम्ना सीताया; स्तोत्र | |. 


एवं सुतींदृण ते प्रोक्तमशेच्तरशतंशुभप् । सीतानाम्नां पुणयदच ہہ(‎ ॥ | 
नरः भातः समुत्थाय पठितव्यं प्रयत्नतः | सोंतापूजन कालेऽपि सर्ववाज्छित ١۱ 1 
ल इति श्रीआनन्द रामायणे श्रीसीता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र" | 


5-5 | 
॥ श्रोसीता श्रष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌! | 


अनन्तर c गी कहते हहे وو‎ । इस तरह मैंने तुम्हें सीता कवच सुनाया । ळे | 4 
गिनाये गये E ce जो का स्तोत्र पुनाता हूं ॥ १ ॥ जिसमें एक at आठ derit E 
मनुष्य MAU पाम "सोता अष्टोत्तर शतनाम” रखा गया ٣ 
हें apes लोक 5 اد‎ - "भ सफल हो जाता है | वे मनुष्य घन्य हैं और वै ۲ 
3 ١ ॥ जस्य श्री” यहां भूलकासुरम्दिन्यं” यहां तर्क 

याग तथा अङ्गन्यास आदि का यहां से ¢ E d 
सिहासन पर राम के 0 बतलाया गया है ) ॥ अथध्यानम्‌ ॥ जो Tt | 


d 
«à 
वाले कपड़े पहने हैं, जो अपने भक्तों को पीड ۴۰ 


सम्पूणंम्‌ ॥ 
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प्रीसीता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ ( १७७ ) 


पर गहीं रक्षती, जितके 
EI गहा से शतताम चलता 8 | जैसे-- 
पती. राघवप्रिया, रमा. अवनिसुता, ( पृथ्वी की कन्या ). रामा. राक्ष- 
र , TT. मातुलुङ्गी. मंथिली. भक्ततोषदा 
( भक्तों को प्रसन्न करने वाली ). पद्माक्ष नामक राजा की कन्या ). कंजनेत्रा' ( कमल के समान 
ait वाली ). स्मितास्या, ( जिसका मुस्कराता हुआ मुख हैं ). RMT. FFT | 
(ges छोफ में निवास करने वाली ) मा. श्री. मुक्तिदा. कामपुरणी ) अपने भक्तों की इच्छा 
पुरी करने वाली ). Tra. हेमवर्णा, मृदुलांगी ( जिसके कोमल अङ्ग है ). सुभाषिणी ॥ ५- 
६॥ कुशाम्बिका ( कुश की माता ). 87 ( war से लौटने पर राम के कटुवाक्य सुनकर 
शपथ खाने वाली ). लवमाता. मनोहरा. हनुमदवन्दितपदा ) ۴۶ जी ने जिसके चरणों को 
वन्दना की है ). मुग्धा. केयूर धारिणी. अशोक वन मध्यस्था ( अशोक वन में निवास करने 
वाली ). रावाणादिक मोहिनी. विमानसंस्थिता. सुरू. सुकेशी. रशनान्विता. रजोरूपा. सत्वरूपा 
तापसी. वह्लिवासिनी (अग्नि में निवास करनेवाली). हेमवृणासक चिता ( qam मृग में जिसका 
मन आसक्त हो गया था ). वाल्मीकाश्रम वासिनी ( वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में निवास करने 
वाली ) ॥ ७-८ ॥ पततित्रता. महामाया. पीतकौशेयवासिनी ( पीताम्बर धारण करने वाली ). 
نج‎ बिम्बे प्री. धनुविद्या विशारदा ( धनुविद्या में निपुण). सौप्यरूपा. -दशरथस्नुषा. चामर 
बीजिता. सुमेधा दुहिता. दिव्यरूपा. लैलोक्यपालिनी. अन्नपूर्णा. महालक्ष्मी. घी. लज्जा. सरस्वती. 
शान्ति. पष्टि. शमा. गौरी. प्रभा. अयोध्या निवासिनी. वसन्त शीतला. गौरी. स्नान सन्तुष्ट- 
मानसा ( वसच्त ऋत्‌ शीतला Ns sq 0 अवसर पर स्नान करने से सन्तुष्ट होने वाली ) 
रमानाम भद्र संस्था. हेमकु"्भपयोधरा. सुराचिता. घृति. कान्ति. 5 
दरा. वरारोहा. हेमकंकणमण्डिता. ॥ ९-१० ॥ eae ںی يكن‎ 3 
Ps आभूषण 
B ment = il : ). राघवतोषिणी. श्रीराम - रत्नतांटक धारिणी ( रत्न के 
बने कणफूल पहनने वाली ) ॥ ११ ॥ रामवामङ्ग संस्था. रामचन्द्र 
कारिणी ( सरयू जी के जल में विहार करने वाली ) a بش‎ 
कीति. कलावती. कलकण्छा. FETT. रम्भोरू. गजगामिनी, रामापितमना عد‎ m 
वल्लभा. श्रीराम पदचिह्णांका ( जिसके हदय में श्री रामचन्द्र जी के चरण का ES न्दता. राम 
है ). रामरामेतिभाषिणी ( सदा राम-राम कहने वाली ). रामपर्येकशयना. रामां Si 
के dv धोने वाली ) कामभेन्वन्नसन्तुष्डा. मातुलुङ्ग FUT. fes ےھ‎ ! 17 (राम 
घातिनो ( दिव्य चन्दन पर स्थित एवं मूलकासुरका UA थ चन्दन संस्था, मूलकसुर 
सीताजी के नाम बड़े पुण्यदायी हैं ॥ १२-१३ ॥ जो लोग रने वाली )। थे एक सो आठ 
वे घन्य और स्वगंगामी होते हैं । यह स्तोत्र सर्वोत्तम द à अष्टोत्तर शतनाम का पाऽ करते 
क भक्ति पुवेक इसका पाठ किया st । waft बहत से बडे Pai लोगों को चाहिए 
= र स्तोत्र पुण्यदायकहैं. 


p तके नेत्र श्री रामचन्द्र जी के चरणों में गड़े हुए हैं. वे सीता हमारी 
1 ا هر‎ श्रौसीता. जानकी. देवी. 6. 
نس‎ 

q विदेह जनक की 


«il i 
शान्त प्रकारिणी ( TIT का नाश करने वाली ) 


५ 
m 
^ 
M 

1 
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( we ) श्रीसीता-स्तोत्र सुधा-सागरः 
र नहीं हो सकते BO यह सब FÎ में उत्तम तथा मा 
le 


किल्सु हे भूसुर । घे सब इसके ۴ s 
SIT इण ! इस तरह ने तुमसे सीताजी का अष्टोत्तर .جج‎ 
iS 


मुक्ति दायक है ॥ १५-१६ ॥ है सुती 


कहा जो पुष्पदायक और सुनने से 575516] हे ॥ १७ ॥ हा चाहिए रोज सवेरे उ. gc 
कर और सोता का पुजन करते समय अवश्य इसका पाऊ करे । ऐसा करने से उनकी ہےج‎ ۲ 
: हो जायेगे i ad. 
पुणे हो ute ॥ یہ‎ 
"gg SATE 1010 श्रीसीता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पं. " ii 
रामतेज पाण्डेय جع‎ भाषांनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।” 
—(&)— 
-— dra e 
-: शक्रीभगवत्कपा-वन्दना :- । 
दयाद्र हृद्यं सद्यः, TEHT जायते | i 
तामहं सततं वन्दे, ا‎ भगवत्कृपाम्‌ ॥ १॥ 
भववद्गुण्रत्नेषु राजते परमोज्ज्वला | 
कारुण्याठयां सदा वन्दे नित्यां श्रीभगवत्कृपाप ۱ द्‌ 
या शाश्वतसुखदायिती agan सर्वेश हूदूद्राविका- | : 
ar भम्बद्गुणसिन्धुरत्तविसला; परंमोज्ज्वला राजते। | 
या देवासुरवन्दिता .नरमुनिनागादिभिः प्राथिता- E 
प्रातंत्राण परायणां भगवतो वन्दे कृपां "218 ॥ ३॥ Û _ 


जिस कृपा देवी के कटाक्ष से प्रभु का हृदय तुरन्त दया से ہی‎ हो जाता है शी ई 4 
की सहचरी उस श्रीमती भगवळपा की मैं निरन्तर वन्दना करता हुँ ॥ भगवान्‌ FT | 
Tre में जो सर्वोपरि विराजमान रहती है । करुणा से परिपूर्ण उस श्रोमतीभगवत्कुपा کہ‎ 
नित्य ही बन्दना करता हूँ ॥ जो नित्य निरन्तर दिव्यसुख प्रदायिनी है, अ,तियाँ भी eem 
वन्दना करती हैं, जो ده‎ के हंदय को शीन्न हो द्रवीभूत कर' देती है. जो 556 के 
गूण समुद्र का सर्वश्रेष्ठ निम॑लरल है, जो وخ"‎ परम دو‎ स्वरूप से प्रकाशित हे 
٠٠ देव-असुर-नर-मुनि-नागादिक सभी प्राणियों द्वारा प्राथित है. जो रात दिन ۴ 
दुली जीबों के संरक्षण में परायण है ऐसी श्रीमती END का मैं भजन करता हुँ ` 


शीहीतासङ्गिनी नित्या श्रीसीतान्तनिवासितों | 
सीता स्वरूपिणी साक्षाच्छोपही .. 117591 ॥ 


Al 
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j pr‏ 8ح 


1 "ub 
॥ ग्रथ श्रीसीतास्तृतिः आतन्दरासायण ॥ 
E NI LM gat । नत्वा रामं च सीतां च तुष्टाव जानकी सुदा ॥ 
` ब्रह्मोवाच 
` چے‎ श्रौराघवप्रिये مم[‎ भक्तपालिके | 
दशरयात्मजप्राणवरलमे तव TYAS: RTS मे 9 | 
मूलकासुर प्राणघातके रामरक्षिते रामसेविते । ` 
राममोहिनी .۴ त्यत्पदाम्बुजालिः शिरोऽस्दुमे ॥२॥ 
राममश्वकाधिष्टिते रमे राम ARA राम लालिते | 
रामसंस्तुते 5۹ त्वत्पदाम्बुजालिः शिरोऽस्तु में ॥३॥ ` 
लोकपावनि श्रीरजेवरे uem लोकपालिके ۱ 
पद्मलोचने ` श्रीधरात्मजे सत्पदास्बुजालिः शिरोऽस्तु ۷ 
ऋजलोचने नागगामिनि स्वय 588 | रम्यरूपिशि । 
रुक्मभूषिते मौक्ति कान्तिके त्वत्पदाबुजालिः शिरोऽस्तु मे ॥५॥ . 
जलरुहानने 8 सर्वदा स्वीय सेवकान्‌ ॥ 
88815 8 दायिकस्त्वत्पदाम्बुजालिः शिरोऽस्तु मे NG" 
स्वन्मुसेच्षणाद्रज्षसां ate mat रामसठिये | 
cet चणार्लञ्जिता मृगी 17-1685 शिरोऽस्तु मे ॥७॥ 
कुशलता म्मिके जलरहानने TR ۱ 
raged E स्वत्पादाम्बुजालिः शिरोऽस्तु A dell 
aug 8۹ तेऽघरः و‎ विम्ब afar | 
- अद्यवैत्वया म्रूलकासुरो मारितो रणे तारिता वयम्‌ all 
रह्मेरितं नवकसत्तम भास्करोदये पठति यः पुमान्‌ | 
सर्ववाग्छितं लभति सोऽत्र magi रामरसञ्रिधिम्‌ ۷ 


n इति श्रीब्रह्माकृत सीतास्तुतिः ॥ 
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( १८० ) श्रीसीता-स्तोत्र स्धा-सागरः 


١ श्रीसोता स्तुति ॥ 


— (0 (©: | 1 
§ | 


iU 


B E 
t 1 


थोड़ी देर बाद ब्रह्माजी समस्त देवताओं के साथ रामचन्द्र जी के पास چچ‎ 
उनको तथा सीता जी को प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे | ब्रह्मा ने gui. | 
कात्मजे ! हे सुवर्ण सहश दमकने वाली भव्यप्ूतिधारिणी सीते ! हे राघव प्रिये ! हे मले | 
पालन करने वाली माँ ! हे रामचन्द्र की प्रेयसी | हमें आशीर्वाद दो कि हमारा मस्तक = 
तुम्हारे चरण कमल का भौंरा बना रहे ॥ २५-२६ ॥ हे मूलकासुर घातिनी ! हे یں‎ 


हमें आशीर्वाद दो कि हमारा मस्तक सदा तुम्हारे चरण कमल का मधुकर बना रहे ॥ 
है लोकपावनि ! हे श्री ! हे अजे ! 


ट 
TE 
E 


मस्तक FT तुम्हारे चरणों का भोव ज्ञा 
चित्रवसने ! तुम सदा अपने भक्तों हो a 
i 591 को दुःख देने वाली हे सीते ! तुम ऐसा n 
करो कि जिससे हमारा मस्तक सर्वदा तुम्हारे चरण कमलों we बना रहे ॥ رو‎ हे उ 


I x i ` A " ^ x 
SG! तुम्हे देखते ही राक्षस का राजा मुल्कासुर नष्ट हो TT | तुम्हारी आंखों 26 
देखकर मृगी लळित हो जाती à P 


है। इस भकार सुन्दर स्वरूप वाली हे सीते ! हमें यही sm 

वाद दो कि हमारा मस्तक id | _ = ° - 
को माता ! हे ° सदा TER चरण कमल का भ्रमर बना रहे ॥ ३२ ॥ हे ھچ‎ 
PIA bid के بلق‎ =. वाली ! हे पापों को नष्ट करने वाली ! है मीठे 1 
"ET आशीर्वाद दो कि हमारा मस्तक सदा तुम्हारे चरण कमलों का भ्रमर 8 


रहे ॥ ३३॥ हे मुस्कुराहट 
< : * 5 كفت‎ भरे Tq दाली सीते I "EDI n उत meer & l i "dr 
dem समान TER लाल-लाल ओढ 3 i: g eT नासिका कि बहु نت‎ : 


इससे हम लोगों का उद्धार ہے‎ ۴۱" तुमने संग्राम भूमि में मुलकासुर को मार5 
स्तुति किये गये इन ہے‎ Lo UYU रामदास ने कहा-जो कोई ब्रह्मा जी 8 

लो WS प्रात: काळ के समय करता है. उसकी यहाँ 7 
है ॥ ३५ ॥ ` ° अन्व समय में उसे रामचन्द्र जी के समीप स्थान 1 


रहे ॥ ३० ॥ हे कमल सरीखे मुख वाली ! हे 
करती हो । ऋषियों को दुःख देने वाले ce 


35 नन्द ١ - 


भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥ 


989252989६ 
RSIS 9258 


SOR - — 
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